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ॐ 


सुद्रक ओर प्रकाशक- 


रामस्य शमौ, 
केसरी परे, वेलनगंज-मागस। 


पस्तावना। 


संपृणं लौकिक शौर परमाथिफ कषान के मंडार वेदों का 
सारांश रूप उन वेदों के मष्टावाक्षय है जो मिन्न भिन्न दीषठते हए 
भी त्त्व मे एक ही हँ तथा इख प्रकार श्चपने लक्त छी एकता को 
त्यन्त टदृत्ता पूवक सिद्ध करते है । पूवं काल मे इन मष्ावाक्यों 
का उपदेश केवल पूणं अधिकारी मुयुशुश्रों को षी वेदान्ताचार्य 
अ्ठनिष्ठ सद्गुरुश्रो से श्राप होता थां श्रौर वह भी सुदीं कालीन 
श्मभ्यास श्रौर शुरु सेवा के उपरान्त दी 1 मदास्यकी तेज धारये 
अनधिकारी या मन्द्‌ वुद्धि सुयश संसारका नाश न करके अपना 
ही नारा न कर वैटे इसीलिये चाचार्यो ते इ श्रमो शस को 
प्रदी र्ला ` ५ 

परन्तु रव समय ने .पलटा छाया श्रौर विदेशी लोग यक्षं के 
विज्ञान को अपने वा भ्रकट करने लगे एेसा देष कर अदैतुक 
उपकारी श्रात्म चिदया के आचार्यो ने भी लोगो -को अपनी दया 
से वंचित रखना उचित न सममा श्नौर इस पिचारसे किं मन्द्‌ 
युद्धि श्रनेधिकारी पुरुष तो यों भी गिरेगे दी. फिर यदि'उन.उप- 
देशा षे छ स्म बुद्धि अधिकारियों का भला दो.सफे तो भ्रच्छा 
दी दै-इख श्मूल्य रत्न को सवं साधारण ॐ सन्भुख रख दिया। 
भ्रष्वुत भन्थ णक टेसे क्षौ परम तत्वज्ञ ब्रह्मनिष्ठ. तथा ` श्रनुभवी 
भचायंकी प्सङ्पाक्राफलदहै।. :. - ~ :“~ : 


आ 


तत्त्वे वोध कों रत्यक्त कराने के लिये महावाक्य फे सिवाय 
अन्य कोई साधन नदीं दै। वह अत्यन्त गूढ है तोमी 
इसकी इतनी सरल व्याख्या की गई दै कि सामान्य 
भाषा ज्ञान वाला भी इसके गद्‌ रदस्य को समम सक्ता है। 
विषय की गम्भीरता तथा युक्ति पूरं विवेचन के कारण यद 
पुस्वक विद्धान्‌ मवुष्यों के लिये भी समान रोचक शौर उप- 
योगी दै । विभिन्न दृव दयया दुर्बोध विषय को खर्व लभ वना 
दिया दै जिससे विद्वाच्‌, अविद्वान्‌, उत्तम तथा मन्द्‌ अधिकारी 
सभी इससे पूण लाभ उठा सक्ते है शौर साधारण सुर॒क्ष मी 
वहत इध शरेय माग पर लग सक्ते है वेदान्त शाश्च के रद्यो चे 
श्नभिन्ञ मनुष्य भी वेदान्त शाखे रहस्ये पूणं अभिज्ञ होखक्ते 
है । ता्पयं यह है फि सभी श्रेणी ॐ श्रेयाभिलापी सजन इख 
भन्थ रत्न घे अनुपम लाभ उठा खकते ठँ रौर महावाक्य के 
वास्तविकं अधिकारी पुरुषों का तो यह भ्रण ही होगा । 

इस भन्थ के विषयों को दो भागां मे विभक्त कर सक्ते है- 
एक सामान्य मनुष्यां के तिये, दूसरे साधक सुयुधुभं के 
निमित्त । जीव, ईश्वर, अज्ञान दि प्रारंभिक लेखों मे वेदान्त 
क रदस्य रूप मुख्य विषयां का इवना स्पष्ट विवेचन करिया गया है 
प्नतनां यदि अलभ्य नदीं तो दुलभ्य अवश्य है । यह भाग 
सामान्य पुरुषा के अनेका धमो को दूर्‌ करक उन्दं भ्रेयमागमें 
अत्त करान बाला दे  {इघका उत्तर भाग अधिकारी सुरुश्चुभों 
ॐ मावा बोष कराने वाला तथा उन्दं नि आरात परीता 
करात् हए आत्म बोघ कराने बाला है । इख उत्तर भाग म 


द्र 


शाश्नीयं वचनो को स्वानुभव से युक्त फरफे इस श्रकार प्रकट 
क्रिया है छि उस प्र मनन करफे कतिपय श्रादम वंच मलुध्यों 
फो दोर्‌ कर प्रसयेक श्रेयाभिलापो इस भव भय विनाशिनी तीक्षण 
छअमिधाय फा उचित प्रयोग मी कर अज्ञान का नाशश्च कस 
मे म्वयोम्यतानुखार रमर होगा । 


व्रह्मचारी विष्ण । 


॥ 


उपक्रमणिका । 
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` शान्ति पाठ 


ॐ परख॑मदः पूर्णमिदं प्रणालयणसुदच्यते । 
परस्व पूर्णमादाय . पृण मेवावशिष्यते ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति | 
शब्दार्भः--यह पूर दै, वह पूरौ है, पू से पूरं वनता है, 
पर मे से पूरौ ले लेने से पूरं ही शेष रता है । ॐ शान्तिः 
शान्तिः शान्ति। 


[ २ | 
जीव । 


जगत मँ प्रत्येक का वतौव अपने छो कायम करके होता है, 

जो अपनेक्तो कायम तीं करता, वह व्यक्ति भावसे किसी प्रकारका 
वीव नही कर सक्ता । ्वयेक पने को कायस करके ' सँ हू ` 
रेखा कहता है परन्तु जव पृष्धाजाता है कि तू कौन १ तव 
यथाथ उत्तर नहीं मिलता । उत्तर देने बाला या तो अपने स्थूल 
शरीर का लाम वत्ताता दँ अथवा जाति, चरौ या काये को वत- 
लाता है! रभो जीव हूः पेता भी छदवा है परन्तु उसे 
वास्दविक खवर नदद क्म कोन मे जीवर, आत्मा हु 
मलुष्य ह भणी ह या बुदा का वन्दा हँ इत्यादिक कथन दूखरे ` 
से सुन कर करते है !"यदि इनसे ठीक २अश्नोत्तर किया जाय तो 
वे किसो प्रकार अपनेको सिद्ध नहीं कर सक्तेवतला नदीं सक्ते ! 
अपनी सिद्धि हुए बिना ही सच कायै करते हे यह कितना आश्चयं 
हे ! यदि किसी पाश्चात्मिक रोशनी से चकार्चौष हुए मास्टरसादव 
खे ठेखा प्रश्न किया जाय कि तुम कौन-दो तो उनका मिजाज 
हाय से तदी रदा ! वे कदने लगते है कि कैसा वेहृदा सवाल ३! 
क्या तुभे "दीखता नही कि भें कौन ह ] जव 'भ्र॑तत कसते वाला 
कता है कि आप अपने को सिद्ध कीजिये ! तवै कते है कि 
मतो दी, उसमे सिद्ध ही क्या करना द १ जव प्रश्न करे 
वालो कता दे कि चापद होः वैरः हो-शरीर सो -वोलने वाते 

दो, कोन दों १ इको ` विचार धुत ऽ्तर वे दे नीं सक्ते शौर 
नास्तिक भाव स आच्छादित देकर दते है कि मँ शरीर 


[ ३1} 


चैतन्य दँ इसलिये शरीर को मेरा कता हँ । जव शरीर के घं्ोग 
एकत होते दहै तव एक प्रार्‌ का चैतन्य उसमे पैदा हो जाता है, 
वह्‌ दी जीव कदलाता दै ! इस भ्रकार घंट संट कदते है, संतोष 
जनक उन्तर नहीं दे सक्ते । अन्य उत्तरो की चपेन्ञा से व्यक्ति 
ज्यवदार के भाव से भँ जीव ह इतना कना ङु ठीक दीखता 
है परन्तु एसा कहने वाला शब्द मात्र जीव है क्योंकि षह जीन 
कोनतो श्राप समक सक्ताहै न दुसरे को समभा सक्ताहै,न 
उसे अपना पूणं निश्चय ही दै । प्रत्येक का नाम, जाति, इल, 
धंघे भादिक तो शरीर कै दै, शरीर से दी उनका निरय दै यथवा 
शरीर होने कै वाद दिये गये है इसलिये उनको शैः क्टना 
श्मसत्य ही है । आपस के व्यवहार के निभित्त किसी भी नाम को 
धारण करके भ्रपने को उख नाम वाला कह सक्ते हैँ । नाम व्यव- 
हार ॐ निभित्त टै वस्तु रूप नदीं है । जितने नाम दहै, सव सज्ञा 
रूप दै, सममने के लिये द, संज्ञा रदित नाम व्यथै | नाम 
भिन्न होता है, नामी भिन्न दै, नाम शब्द्‌ है शौर नामी पदां है। 
इन दोनों का जिने एक भाव कर रक्ला है-एक समम रक्खा है 
उसके सामने नाम से पदाथ आता है श्रौर पदाथ से नाम घाता 
ह । जो इस सन्ना को नहीं जानता उसके लिये एेसा नहीं होगा 
यानी नामसे पदार्थं भाव नहोगा श्रौरन पदरा्भ॑से नाम 
द्मविगा । इसी प्रकार जीव पदां शौर जीव नाम का सम्बन्ध 
द्रो ॐे कथन से जानते हैँ परन्तु जीव का यथाथ बोध नदीं है । 
षँ सीव हः एेसा कहने बाला पूता से जीव को समता नही 
ह। जैसा कि चार्वाक मानते दै, शरीर तो जीव है नदीं क्वो 


[ ४ | 


मरे हए शरीर मे जीवल नदय रहता इसलिये जिसका शरीर में 
जीवत्व दै, बह.शरीर से कोई भिन्न ही है परन्तु उसका स्वरूप 
देखने मे नदी आता । शरीर मे जो श्वासोश्वास की क्रिया दोत्ती 
है, बह मी जीव नदी.है । कोई कटे कि मरे हुए शरीर में बह टी 
ही तो नदीं रहती तो यह भी ठीक नदीं है क्योंकि श्वास प्रश्वास 
वायु ॐ विकार है इसलिये जीव नही दँ । तव कदा जाय क्रि जिस 
करफे प्राणापान. की क्रिया चलती रहती है, बहु जोव दहै यानी 
जिसने प्राण को धारण कर रक्खा है, वहं जीव. ह, ` यद्‌ सव 
केरपना है । जीवः का वास्तनिक स्वरूप क्यां है, इसका-बोध अव 
भीन हा ! जव शाखो मे मी जीव का खर्प खोजने कों जाते 
है तव निर्जीव शाख-से भी समाधान `नदी होता, वहां मी चक्र 
का चक्र.हा :रहता है; सवाल दल नहीं दोता,.वहां भी ` स्पष्ट 
ल्लिखा हा नदीं दीखता जिससे. सामान्य बुद्धि ' बलि समभ 
सर्के चर. जहां इल समम मं -आता- है वहं शाख- 
ऋणः का परस्पर -'विरोध "दीखता है ।- जिख प्रकारः वेदान्ता- 
चाय जीवं का खरूप वरन करते है, वैसा जीव का स्वरूप 
न्याय शाख बाले नदी मानते, वे जीव का. स्वरूप श्मौर्‌ ही प्रकार 
का कहते हे । साख्य शा्ञ ्ौर योग.शाख् म भी ङ्ध -अतर 
दी पडतो है 1.जव किसी पहुवे हृए ` साघु सत से पूते है तो 
प्र अधिकारो नसमं कर उत्तर दी नदीं देते । यदि. कमी -कोई 
छपा उत्तर देता है 'तो वह अपने अज्ुभव के श्रतुसार कहता 
हि कि जीवे कोड है.दी नरी, सव. परत्र दी दै 1..अज्ञान.से न 
होते हए जीव श्मौर जीवां से भरा इञा, संसार ओर संसार 
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की सेव सामग्री दौखती है परन्तु वस्तुतः परब्रह्म सिवाय ओौर 
कृच है नदीं ! जीव दी परत्र है । कद जीव को ;उत्पत्ति नारा 
वाला मानते हैँ भौर शाख में देखा. वर्णन: किया है रि जीव 
उत्पत्ति नाश रदित दै । कोई जीव ो ईश्वर का ` छश क्ते है 
र दुरो का कना टै. कि . ईश्वर ` स्वजाति, विजाति नौर 
स्वगत भेद से रहित टुकड़ा रदित है । कोई जीव को ` एक, मानते 
हतो कोई नाना-बहुत मानते ` है । आद्वैतवादी क््ेै कि 
उपाधि मेद्‌ से नानात्व दीखता है, "जीव -एक. ही दै : जीवाभास 
श्ननेकं है, जव उपाधिका संभूल लय हो जाता दैः ववं. जिसे प्रथम 
जीव सममे थे वह परन्रह्य ही सिद्ध.दाता दै, अन्य.नहा ।. अपनी 
बुद्धि से, शाश्च से श्रौर संतः च्रादि फी बाणी- से `भी ˆ सामान्य 
बुद्धि बाले शनो जीव के स्वरूप का. निश्चय नहा होता, कतौ भोक्ता 
जीव कोन जानते हुए सव कतां भोक्ता वने हं ओर. च्रे संसार 

करूप में इधर से उधरठोकरे वारदेदै। ~~ , ::,: ~ 
इस प्रकार विचार करने वाला एक पुरुष अपनीं शंकाः की 
निवृत्ति श्रौर तपना स्वरूप्र-जीव का स्वरूप समभनेः के लिये 
एक बरह्मनिष्ठे संत के पास प्रा गौर प्रणाम" कफे बोलाः-- 
महाराज ! मँ एक कद्र भणी अज्ञानी. ह तँ अप से वात 
कर रदा ह नौर संसार मे सवं भकारः का व्यषहार करता, है, 
परन्तु “भ कौन ह! इसकी यमे खवर नदीं है यद बड़ा चाश्रयं 
टै ! सव छद करता ह्या. .मी कौन , करता है; " इसका "युम .पता 
नदीं ह, -दंसके जानने ` के निमित्त भपनी बुद्धि अनुसार -मैःखव 
भरयतन' कर -चुक्रा हं तो भी निरय करने मे ` असमथ हँ चब शाप 
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$ सद्‌ बुद्धि दीभिये नौर समाद्ये तमी मं सममः सकता ह । 
मलुष्य सव प्रकार का पर्न कते है परन्तु मे पर्न तो मूता 
काही स्थो प्रभ करने वाले को श्रपना दी पता नदी ट सौर 
रभते कर ही रक दै ! घव पदार्थो के जानने की च्छा दोती हे 
परन्तु अपने जानने कौ इच्छा नदीं होती रेसाक्यों है १ च्चाप 
कगे कि तू ती भपने जानने कौ शी इच्छा करके मेरे पास चाया 
है तों सुनिये यह्‌ इचा भुम भरकट नदीं हद है; एक वार मे गंगा 
किनारे षर धूम रेदा था, उपरे के पश्चमे से च्रावान देः 
त श्रयते को तो जानता ही नही ! मैने इन शब्दों फे बोलने 
याल को जानते का वेहुत प्रयत्नं छिया परन्ठु जान न सका! 
वहं से पाद्‌ प्र धदने फा कोई माग न या, वदं फी किसी 
शुफा मे से यद आवाज श्चा थी ¦ जव मै ोलने वाले को न 
देष सीं त म ठन शब्दो का उथार करते लगा 1 यद्‌ मेरे तिये 
एक भारो खमखा हो गई । तै चोका सौर आश्चयं मे इव गया ! 
्टाय ! क्या यह शब्द्‌ सुमे दी तो नदीं कदा दै ¶ मै भीतो 
पेते फी न्ह जानता, वै कोन हः कैसा ह किससे र” इत्यादि 
विचार करते २. मे थफ़ गया पतु मेरे दिये हए अनेक प्रकार फे 
छ्तरे से मेरा समाधान न श्रा । भाद्‌ मे मैने अनेकं शास देते 
धनम से जानना चाहा परंतु उससे भी काये सिद्ध. इषमा पश्वात्‌ 
ति उख भन्न श्ना उत्तरं पाने के लिये साघु तों से भिलनेके 
उद्यम को. आरंभ श्चिया । मेरे उत्तर सेउन लोगों का उत्तर 
-विक्िफ.. था; शोयद्‌ ते सश्च हां परन्तु जव तक मैरे मनका 
समाषान प्र वो तव पक इनके कटे की कित प्रकार मान्‌ ! पषा 
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मे से आई हृदं रावा ते सुकको घोर्‌ घंधैरे मेधेन काः भून्‌ 
कराया दै । छापे पासन भरी म उस उत्तरः के निमित्त ष्टी श्नाया 
ह । म प्रथमभी दो चार मनुष्यों के साथ शापक दृशं कूर 
गया हं । श्रापने दसस कौ शंकाश्नों का समाधान करके 
समाया था इसमे भुम विशेष श्रद्धा हुई है । चाप सुमे मेरा 
स्वरूप खमा कर्‌ हृदय में वै दीजिये, देसी मेरी प्रार्थना ६ । 


संनते तुष्य ॐी शुद्धि कौ पर्ता वतरन से करलीः चौर 
दो तीन दिन वाद्‌ उसकी शंका का उत्तर देने को कदा खर्‌ इसे 
रोज श्रपने पास प्राने की श्रान्नाभी दौ । चौथे दिनि जव संत 
ने जान लिया छि यह मनुष्य बुद्धि का तीतर है, छद पदा लिला 
ह, द आंचरण बाला घ्र युक प्रर .आव प्राला है. त्रव शे 
रात्रिकफो एकत सप्नयभे भने क्रो कदा, वहः पुरप्र अप्रनी 
जिज्ञासा पू करने के लिये नियत समय पर भा पंचा; संत 
एक वगीचे में टिके हए ये, बहा एक विशाल मंदिर था, 
मंदिर की चुत पर खंत यैटे थे, वह्‌ मनुष्य वदां पर्चा । संत उखे 
्रपने सामे वैठा कर्‌ ईस प्रकार बोले; 


संतर दिनि पहिले तूने जो. भरश्त क्रिया था, एके उत्तर 
क लिवितग्रार.केजा ते श्र चोदरासा ` दीषठतराहृष्ना सी 
गमी ग्र वाला द| भिपनक्रो सङ्ग स॒नर खे शपते जानने की 
इछा होती है इते ग्ान्नकातं ने प्रत्यवाद विग्र है! श्र कतः- 
करण विना कपना स्वरूप खमा मे नदीं नावा । ठम नो.पले 
जानते छी इन्र दतो. तिचपर छर कि इव -करते वाता करील 
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| स्या वहतू ही दै. अथवा इच्छी कले बाला कोई शौर 
है। क्यात्‌ श्नीर दै जौर जिसे जानने की इच्छा करता दै वह 


नौर दै! 


मलुष्यः--अरे ! मने सव विचार तो किया था परन्तु यहं 
बिचार नहीं किया ! दीखता तो ेसा है किरम दी इच्छा करता 
ह त इच्छा करने वाला मै ही दहं परन्तु शाखं मे मैने तमा, 
को इच्छा रहित पदा है । यदि मँ आत्माहं तो इच्छान दोनी 
चादिये रर यदि इच्छा है तो मँ आत्मा नदीं हं । 


सन्तः--प्ात्मा इच्छा नदीं करता, तु इच्छा. करता है इस- 
लिये देस विचार कर कि तू आत्म भाव में नदीं है भिन्त इच्छा 
करने वाला जीव दै । यह ठीक है या नहीं! 


ममुष्यः--हां महाराज ! 


सन्तः-तू आत्मा है, इख प्रकार संत शौर शाघ्च पर 
श्रद्धा रख कर समम } बिशेष सष्ठ करके मँ तमे समाता 
ह, आत्मा को अनन्त, अनादि ओर अक्रिय जान, इच्छा 
को विकारी-उतपत्ति नाश वाली समम, तेरा खूप इस 
भकार "जीव है,--इच्छा करने. वाले आत्मा को जीव कहे है । 
जीव भे दो अंश दै, आत्म रूप चेतन -चौर इच्छा, रूप 
प्रकृति 1 चेतनः इच्छा नहीं कर स्ता ओर. रषृति भी जड 
दने घ इच्छा नदीं कर सक्ती । पुरुषनचेतन ओर प्रकृति का 


~~ 
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विद्ध लक्तण ने से मेल नदा होता । आत्मा की छाया प्रकृति 
मे श्र ्रकृति का स्वरूप परात्मा में इस प्रकार अज्ञान का जो 
भास दै इसी में इच्छा दै । प्रकृति अत्मा ओर छाया इन वीर्ना 
का एक मेल रूप जो तीनों का अभेद है- एक माना गया है, 
वहतू मेरे सामने प्रश्न करे वाला दै, व्यवहार मेँ उसे जीव 
कहते है । जीवमें तीन तत्त्व है, चेतन, माया श्रौर देनेोंका मेलखूप 
श्मक्षान । इन पीनां का जो एक रूप समभा जाता दै वह्‌ श्क्ञान 
से सममा जाता है । जव अज्ञान की निवृत्ति ष्टो जाती दै तव 
जड चेतन के मेल की भी निवृत्ति षो जाती है वरहे दो, 
उनमें एकं सन्‌ खूप, दुसरा उससे विपरीत स्वभाव वाला 
भ्रातिमय है । यह भांति भी ज्ञान से है! जव शचन्ञान निधत्त 
हो जाता टै त उसके विकार रूप की भी निवृत्ति हों जाती है, 
शेष एक श्रद्धौत तच्वद्टी रह जाता टै । इस प्रकार जीवका प्रथक्‌. 
करण किये विना ओव का स्वरूप सममे में नहीं जाता । 


भ6 के 


मनुप्यः--जव तीन मिल कर एक हैँ तव उन तीनों के तीन 
हिस्से माट्म क्यों नदीं होते ? 


सन्तः--अक्नान मे क्या माम दा १ न तीन माद्धूम हाते दै 
न एक । इसी का नाम अन्नान है। जीव भाव श्रन्ञान रूपै 
श्नौर जीव वच श्युद्ध जहम स्वरूप है । यदि निवार कर देखा 
जायतो जीव में रहे हए तीनों भाव माम भी पड़ते है । 
कोई भी जीव अपने को भीतर से च्ज्ञानी-अपूरौ नदा सम भता, 
यह्‌ चेतन का स्वरूप ह क्योकि चेतन कभी अन्ञानी-बपूर नदीं 
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ह | अनेक प्रकार की श्चा का दाना, यदी अज्ञान का स्सूप 
ह स््योकरि अत्मा को इच्छा नदा दोत्ती ओर गो होती है सो श्ज्ञान 
से । भिस लिये बह इच्छा करता है बद शरीर शौर भित 
पदार्थों की इच्छा करता है बे पदार्थं जड माया रूप है इस प्रकार 
पक्षी जीव में रदे इए तीनों अंशो का भान शोता रहता है । षे 
तीनों हते हए मी द्धौ श्नातम तत्त से. दानि नदीं है क्योकि 
शनात्सा मे विकार शेष्र ये तीनों हुए तपर दैः पर्तु न इए अला 
से हए े खमान माम देति है, -यद्‌ भसि । भ्रमके पदां 
जिसमे भरम दुधा हे इसको विकारी अथवा दूपित नदीं इर 
स्ते। जोतूकदेकिर्मेतो पसे मायिक पदां की इच्तरा 
तदी करता तो घुनः-तू ते अज्ञान फे कारण पने को भीं एक 
सायिक पदां वना कर इच्छाकी दहै क्योंकि अपने को दस्य 
खरूप सममे चिना अप्रनी इच्छा ली दोची! जच रेस्ा जानता 
है कि मायिक पदाथके समान जीव भी कोर माधिक्‌ पदां होमा 
तत्र इच्छा भी मायिकः य॒दि तुमे आत्मा की हौ इच्छादि तो 
तुमे घन्य है ! भन्ञान में इच्छा होते इए भी चह इच्छा अन्नान 
की निदृत्तिका हेतु है । जसे तु अपने शरीर श्रौर शरीर पर पहिने 
हए कपडे सहित मान्यता से तू का जाता है ` पैसे ही जीव 
करे खरूप को समसः जीव में रहे हए दो रंश भांति कर. शोत से 
मिथ्या तुच्छं दै, वाहतनिक एक ही तच है, वह ही तेरा स्रा 
सरूप हे ! शरीर एक कपहा रूप है, वह भी तृ नदीं है तत्र तीरा 
रदा जो जीव्र षषी तृ है.रेखे दी जीव के स्वरूप मे भी सम। 
अक्षान~भरूल "भौर विङृरि तू. नहीं ई, बही तत्व तेर खञ्जा स्वक 
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हे पलु जव तक ज्ञान का भाच रहता है तव तकं सके स्मरूप 
पर निश्चय नदी हता ! तेरे प्रर का यह्‌ उत्तर हुभा भि अज्ञान 
से जद चेतन कौ भन्थिरूप जीव है चनौर वस्तुतः शुद्धासमा 
रह्म है । 


जिसका जीव कते हैँ उसका स्वरूप इस प्रकार हैः-- 
श्रल्पक्न दै, श्रपं शक्ति वाला है, वहत है, पराधीन है, ्रसम्थं 
है, भपरोक्त श्नौर अविया ढी उपाधि वाला है | श्रवस्था भेद्‌ से 
जीव फे देश नेत्र, कंठ चनौर हृदय है । जाग्रत, खप् शरोर सुप्र 
तीन कला है, सूल, क्ष्म श्रौर कारण तीन जीव की वस्ते 
यानी मोग सामग्री है! जीवपने की श्चवस्याश्रौ के अभिमानी 
विश्व, तैजस श्नौर प्राज्न है । जाग्रत से लेकर मोक्ञ पन्त जीव 
का भोग है, यहं व्यवहारी जीव दै । विचार दृष्ट से देला जाय 
तो जितने गुण उसमे के है वे सव श्न्नान--उपाधि के है । 
श्रौर अक्षाने-उपाथि मे ही उनकी प्रतीति है। ओीवे का शद्ध 
सरूप परनहा है, परह्य श्रौर इस जीव के तत्व म किचित्‌ 
फरक नहीं है, जीवे की ईश्वर श्रथवा परनद्य से जे विलक्षणता 
है, बह एव बिलक्तणता उपाधि की है, तत्त की नहीं है । 
श्क्षान--उपाधि फे जीव तन्व मे मानता है, इसीसे जीव भावे 
है शौर जन्म मरण श्मादिक शरनेक कष्ट मगन पढते है । ययपि 
अज्ञान मिथ्या है तो भी श्रज्ञानियों का से रूप से धसका फत 
हेता रै, मिथ्याकानही। नातू उपाधिको टा कर छपे 
क चमे ते जीवक परिच्छिन्न रादि जितने गुण है, -सव 
पिदृ हेजांय, निस प्रकार शेख ॐ फीदे का षरं शंस दै इष 
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प्रकार जीव का यह स्थूल श्मादि शरीर घर है। शंखका घर 
से इस प्रकार का संवंध है किं उस रीवंध के दटरटते दही कीडा भर 
जाता है शती प्रकार श्रन्ान के कारण जीव का शरीर से संवंय 
हे नौर शरीर कै मूर्यु से वह अपना मृत्यु समकता हि। सैसे 
शंख की उत्पत्ति कीदे से है इसी प्रकार जद चेतन की ग्रन्थि 
रूप जीव से ही शरीर की उरपत्ति दै । जीव उस शरीर मे मेद 
क पात होकर कष्ट उठाता है! ज जीव फे यथाथं स्वरूप को 
जान जाता है, वह्‌ जीव भाव से निवृत्त होकर अपने भराय 
खूप के प्राप्त होता है ! जव तक जीव का स्वरूप नदीं जाना 
जाला उव ठक पररह का स्वरूप भी नदीं जाना जाता शरीर 
संसार की निदृत्ति भी नदीं दारी । 


एक हजास चहुत निधेन धा, उसकी खी हमेशा कलह 
किया करती थी 1 हल्नाम उसे वहुत समाता परन्तु वह न 
मानती र अच्छे २ वख, मेजिन चोर दामीनि मांगा करती 
इनाम ॐ पास बे थे नहीं इसलिये कलह दिन प्र दिनि. वदता 
गया! शन्त में हार कर हज्ाम घर छोडकर जंगल की तरफ 
चल पड़ा ! चलते २ बह थकं गया, रात्रि है गई, माम वहां से 
दूर था इस्िये उसने एक वृक्ते नीचे विश्रांति ती चौर बैठा २ 
पने दुःख का विचार करने लगा ! विचारते २ एक पहर राति 
व्यदीत दा गई । उस वृत्त पर एक प्रत रहता था, द्नाम के 
देखकर वह्‌ जी में साचने लगा “राज अानन्द्‌ दागा, भाजनं 
के लिये सुमे धूमना नदीं पड़ेगा, उस जामका भक्त करने से 
ही मेरी दि शच जायगी !“ प्रकट दाकर वोला “दे हनाम ! ओ 
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तुभे मार कर खाञगा, मरने के लिये तैयार हैजा !” प्रेत की 
भरचंड बिशालं मूर्तिः देखकर हनाम कापने लगा ! तुरन्त दही उसे 
ङं याद आ गद ! पेदी. मे से. एक श्रादैनां निकाल.कर उसने 
पेते मुखके सामने धरा नौर कने लगा “अरे ! श्रो अधम ! 
तूभेरेद्ी साथ इसप्रकार की छल विद्या करनेक तैयार है 
क्या तुमे शमं नहीं श्राती ¢ मनि इस पेटी मे.कितने दी प्रतो का 
चन्द्‌ कर रक्खा.दै ! जा ! अधम ! .पिशाच ! मेरे सामने से ! 
अपनी. वद्‌ सुरतं आकृति को लेकर चला जा ! तू कितना वार 
है ! क्रितना मूख है ! अपने श्राप बन्दीखाने मेँ पड़ने को मेरे 

पास श्राया है ! जा ! जल्दी से चलां जा !“. प्रेत हनाम के 
दिलाये हए आईने मे श्पने दी विकराल प्रतिबिम्ब कौ कोई 
दूसरा परतः मेरी हत्या करने के तैयार दै" ठेसा सममकर अत्यंत 
भय से कंपने लगा श्रौर .विचारने लगा “यदहं इल्नाम कितना 
वलि ३ ! इसने अपनी पेटी में मेरे समानं ' कितने प्रतो क वंद 
कर रक्ला है 1 यद्यपि यह भवुष्य है ता भी उसने किसी भकार 
की.विदा श्रवश्यःसिद्ध की है ! इसके सिवाय न्य किसी से 
देता महान्‌ कायं हे "नदीं सक्ता ! सचश्ुच ! यह के विचित्र 
मलुष्य है ! इसके सा बिशेष बोल चाल श्रौर जवरदस्ती कएने 
से श्यभ फल नीं देगा 12. प्रत कां नम्र हुश्रा देखकर . हजाम 
्रसन्न हकर ` अधिक भय दिखलाने क देश से बेला “ररे ! 
चओ अधम पिशाच .युभे दुम पर.दया आती है ! नदीं -तो मै 
तुमे मासे क अभी समथं ह, मैने पनी ` पटो मे तुक जैसे 


छनौर तुमत भी बहुत ्रहुव वलिषट सकद रतं फो वन्द्‌ कर 
रका है, ` यदि म उन्दे तेरे ऽपरं लोड दू `ते वे चरभी तेरी 
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बोरी दादे, उका भोजन देते की द्च्यासे ष्टी 
इस जंगल में श्राया हुं ! बेलन ! चव मरनेमे तुमे क्या 
विक्लम्ब है १ यदित कषे तेम पनी पेटीकेप्रेतों कोते 
उपर छोड़ दू“ च्रीर वे तुमे मार फर खाजाय !” हञ्जाम की 
दस प्रकार की वाणी सुन कर प्रेत च्राश्चयं में पड़ा ! थोडी 
देर तक ॒सतन्ध रहा शरोर फिर इस प्रकार विनती करे लगा 
“हे महाशय ! रव ओँ च्ापफे साथ फी एेसा वर्ताव न करूंगा, 
मेरे कदे इए वचनों की कृपा करके मुम माफी दीजिये, सेनि 
आपके साथ घमंड युक्त वचन कने में बड़ी भारी भूल की है! 
अन मँ प्रतिज्ञा करता हूं किं ेसी भूल कभी न करंगा ! भेर 
रि हृए अपराध के चमा कीजिये, मु पर द्या कीजिये, 
यदि तुम सुमे प्रतो का'भाजन वनाशन ते। तुमे अपने इष्ट की 
कसमःहै ! सुम पर कोथित सत हि» प्रेतके इस प्रकारके 
वचन सुन कर हञ्जाम के हष का पार न रहा ! बह गवं सदत 
बेला, छक जैसे भयंकर बदमाशों के माफी देना उचित नही 
है! मे तुमे जपने परेतो से मरवा कर खिलाडगा ! परभ. ज 
भरतो को बादर निकाला ह नमकहराम ! सुमे क्षमा करना 
अर्यकर पाप ह !-मेत हञ्जाम -के पैरो पर गिर पड़ा चौर बोला, 
तम्दारा कंकर हः युते माफी दो, आप जैसा कटोगे वैसा 
मिं करू गा ! हभ्नाम वाला अच्छा ! च तुम से एश कसार 
-लेकर चेदना चाहता हैँ, बोल, क्या तुमे श्त मंजूर है ९ प्रे 
वाला महाशय ! एसी ्रापकी कौनसी शतं है, जिते श कचूल 
-नदीं कर सकता ! राप जैसे करेगे, वैसेदी वगा ! अपनी 
शते क ! हज्जाम वेला, यदि तू एक सौ सोने क मादे => 
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लेदि रं अन्न की भरी हुई एकःकोटी मेरे श्रांगन में स्ख छे 
ते पुमे छोड़ सकता हँ ! बोल, कवल है? प्रेत बोला, जी हां ! 
ञँ श्रापकी शतं बहुत खुशी से परी करूंगा ! आप इसकी चिन्त। 
न फेरे चाप कदे ता अभी .जाकर सेने की मेदरे जये आता 
हं । हज्नाम बेला, जा, जल्दी जा, यदि तुमे चाने में देर हृद 
ता अपने प्रेतांका तेरे उपर छाङ दगा! प्रेत वेला, नदी 
महाशय ! मेरे श्राने मे विलम्ब ने दगा मेँ अभी पकी 
सेवा में हाजिर देता हं । हञ्जोम वेला, रच्छ जा; जल्दी 
लेकर र । 


थोडी देर ेपरेव संबणी की मोदरो की चैली ले -कर आ 
पचो श्नौरदलनौम को दे कर वोला; 'लीनिये महाशवर-।श्नाम 
न धुवी सुद्र गिनी तो पूरी सौ हृद । पेत `योला, "आप के कद 
श्रनु्ार सौ मोदरे ती श्राप फो मिल. गई -अव "यापं श्चपने 
वर शादे, -प्रातःकोलं डटर तुन्शरे '्ांगनःम देखने -से.तुम्ं 
श्न की भरीहुईै कोठी भिल'जायगी, इसमे श्राप किंचित्‌.मी 
सदेदःन कीरये, अपना करार पूरा करने "म कभी न्क -न्‌ 
दगा मेरी घाति का निदचयःसक्खो । हल्नाम वोला-ठीक-दै.यदि 
तु न त स्खं क्ीथिगा तो तेरी 'खवर भी, लौ जायगी , अवम 
शता र । चः सुवं की-मोदरों की थैली -ते -कर -हनाम 

परस्न हप्ा्शाः अपने घरकी तरफ चल दिया +-हल्नाम को 
रतं केग्वाथ युक्ति लंडानिःमे सारी रात बीत गही -। वद . सुह 
लौ धने श्रंदाज- घर्‌ पर हवा शरीर "हत्नामिन : को, सुवण सुद्र 
री यैली. खोल र दिखलाता ्ा.नोला; देल । मै आजः कितना 


[ ९६ 1 


धन तै श्राया दँ अव हमारा . निवह सुखपू्ैक होगा । हला 
मिन बहुत प्रसन्न हु । 


हनाम की दमपट्री मे श्राया हु प्रेत अन्न से भरी इई 
कोटी हल्नाम के घर पर रखने रान्निमे आ रदा था । मागमे 
उसे उसका मामा मिला जर पृद्धने लगा “इतना अन्न ले कर तू 
कदां जा रहा है † किंस को देने जाता है १ भानजा वोला “कल 
य॒मे एक हजाम मिला था, वह मेरा नाश करे को तैयार था! 
उसके पाल वहुत से प्रेत चन्द्‌ थे वह उनको मेरे उपर दोना 
चाहता था, यदि दोड देता तो बे भु दजम करजाते ! जव भँ 
ने छ्रन्न देने का करार करिया तव छ्कुटा ह, इसलिये उसे अन्न 
प्हुवने जा रदा मामा हंख कर बोला रे पागल ! तेरे 
समाने कौन मूर दागा १ तू धूते हनाम से ठग गया ! मनुष्य 
हो कर प्रेत को केद्‌ कर दे, यद वात भसंमवे दै चल, मेँतेरे 
साथ चलता बेटाजीकों सकी वदमाशीका फल चखाना चादिये। 
दोनों प्रेत अन्न को मागमे एक स्थानपर रखकर ह्नामके घर पर्हैचे 
श्नोर चीख लगाई । दञ्जाम बाहर चाया, अरव कैसे वर्चगा, यद्‌ 
निचारते हुए वह अपनी थैली मे से आईना निकाल कर दोनों 
ॐे'सामने रख कर .वोला, अरे ! नीच रौर वद्माश प्रेतो ! ठम. 
को मेरे साथ चालवाजी करनेमें जरा सामी भय न लगा ! इन 
अपने प्रतो से मेँ तम्रा नाश कराङंगा ! नादानो । मरमे-को 
तैयार हो जां्ो ! प्रेते का मामा य श्य देख कर कंपने लगा 
। भौर चुप हो.गया । हव्जाम ने उसकी गरदन पकंडली 1 अह 
छदने की विनती करने लगा । दजनाम ने उससे भीं सुवण युर 
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पनोर श्रन्नकी एफ कोठी देने को कूल कराया 1 दोनों अन्न 
प्रौर सौ सुवणं की युद्रा ले भाय । दञ्जाम ने उनके शिर के वालों 
को लेकर श्पने पास रख . लिया । जव २ दउजामं को जरूरत 
होती है तव २ वालों के जरिये से्रेतों कोला लेता है.श्मौर 
अपना कायं करा लेता है । इस प्रकार माज तक वे हञ्जाम के 
किंकर वने हए है । 

भेव से दोते ह या मूषे इससे दमको प्रयोजन नदीं दै । 
उपर कां टृष्टांत यह समभने के लिये हैः-मरेत सामथ्यंवान होने 
स' प्रास्मा समो, दञ्जाम चालेवाजी बाला अ्न्ञान-माया है । 
रैना उसकी विकृति दै यानी भज्ञान का कार्य -रूप--्ज्ञान 
से वना श्रा सतोगुणौ होने से निमल श्रंतःकरण आईना है, 
उसमे प्रेत रूप श्यारमा के प्रतियिम्ब से चात्मा भय को प्राप्रहो 
कर पने ही प्रतिविम्ब कों दूसरा समम कर श्रपनी रक्ता का 
यत्न करने लगा है चौर उस यत्न में भन्नान रूप इञ्जाम का 
हमेशा के लिये किंकेर वना है । इसी प्रकार जीव का स्वरूप सम- 
खना चाये । परेत का मामा इच सामथ्यं वाला भादमं हृश्ा 
परन्तु अज्ञान के सामने जाते दी वद भी रकरंकर वन गया । इस 
प्रकार जाघ्रत्‌ श्रौर स्प्न दो अवश्ाश्नों मे जीव माया का दास 
रहता दै श्रौर तीसरी कारण अवश्या तो दासत्व रदित दोन पर 
भी अक्ञान में द्वी हुई है। | 

मवुप्यः--आपके समाने से मेँ जीव को सम गया हं 
परन्तु श शाशा में नीव के सखव्प मे भिन्नता किस कारण 
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३९ श्नौर किंस प्रकारक है! संतः-पा्ों शाखमे छः 
वेदान्त शाख अन्तिम है इसलिये सममने बाले की बुद्धिर 
अनुसार अंतर माटधम प्रोता है । वेदान्त में दिखाई हई जीव फी 
प्रकिया अंतिम -चौर युु्चु्ों रो अरण करने योग्य है । पत्य 
पचो शालो की च्याख्या कमं प्मौर उपासना व्रालों -के. निमित्त है । 
पूवं मीमांसा वाले जीव को जङ्‌ श्रौर चेतन दोनों प्रकारक 
स्वरूप बाला, चिभु, बहुत श्नौर कतो . भोक्ता मानते रह । वैरोपिक 
मौर न्प्राय्र रल जीव को ज्ञानादि चौदृद्‌ गुण बाला कतो भोक्ता , 
मानते है, यह चौदह गुण इस प्रकरा है -युख, दुःख, ज्ञान, 
च्च्छा, द्वेष, भ्रयत्त्‌, धम) श्रघम, ज्ञान क संस्कार, संख्या, परिः 
माण, प्रकत, सं्ोग शौर बिभाग ! सांल्य वाले जीव को श्रसंग 
चेतन, विभु, बहुत शौर भोक्ता मानते है जीव का स्वरूप जो मने 
तुमे -समभोाया ३ बह दही अंतिम चनौर समभने योग्य है। 
श्क्रिया भेद त विशिष्ट, -उपदित का ओद दोता है परल्तु दोनों 


अकार स-श्ह्प मे भेदं नहीं है । यह्‌ सुन कर भलुष्य संतोष क्रो 
भाप हा । 
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इश्वर । ` 


मनुष्यः--श्नापने जो जीव का वणेन कर फे समाया वह 
मेरी समममें आ गया । जव जीवर का खरूप एस प्रकार काद 
तव सो अव तक म महान्‌ भूल में था । मँ अपने को जीव, अति 
दच्छ श्रीर सुख दुःख का सहने वाला समता था परन्तु श्राप 
के कने से तो यद सिद्ध होता है किं जीव म सुख दुःख नष 
है, अज्ञान की उपाधि में है, चज्ञान से जीवं न्दे अपने मे मानता 
हे, श्रक्ञान की निवृत्ति से सुख दुःख की निष्ृत्ति हो जाती है। 
च्ापने जीव का श्ुदध..स्ररूप परन्रह्य ही ववलाया तव ईश्वर का 
स्वरूप क्या है जीव से दैश्वर की बिरोषता टै । जव जीव दही 
रहय तचत है तव ईष्वर त्रह्य तत्र से विशेष क्या होगा ? ईश्वर 
भी ब्रह्म तत्व ही है तवर जीव श्रौर ईश्वर तत्तव में कोई चतर दी 
न रहेगा-इसलिये आप ईश्वर का खूप भी समाये । ईश्वर 
को विशेषता लोक में प्रसिद्ध है, ईश्वर सेभ्य है जीव सेवक है । 
जीव का उपाधि युक्त मायिक शरीर देखने मे ` आत्ता है, क्या 
हैश्वर मे भी मायिक उपाधि दै ? श्रौर उसके उपाधि नाले खरूप 
को क्या कोई जान सक्ता है यानीं? । 


सन्तः--यदि तू. जीव को पूणं रीति से सम गया दोगा 
तो ईदवर का समना कठिन नदीं है, यदि जीन को न समम 
होगा तों ईश्वर का खरूप सममने में नदीं श्रविगा । जव तक 
श्रज्ञान ठीक रीतिसेन टे, अज्ञान का अभाव न हो तत्र तकं - 
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जीव फे शुद्ध स्वरूप पर चित्त नहीं जमता । जाव को शश्र 
चपाधि युक्त शरीर से वारंवार कतो भाक्ता का श्रभिमान इश्ा 
करता है, जीव के शुद्ध तत्त में फिंचित्‌ उपाधि~उपाधि का योग 
द्नौर उपाधि छत जन्म मरण, सुख दुःख है नदीं क्योंकि चद पर 
ब्रह्म स्वरूप है । रेमे दी थर का जो शुद्ध क्ख दहै वदं भी 
रहय त्च द । जीव के श्चुद्ध स्वरूप में श्नौर दवर के यदध स्वरूप 
म किचित्‌ भी अन्तर नद 8 दोनों एकदी है । जीव से ईर कौ 
विरोषताजा जगत्‌ में प्रकट है वद्‌ छद्ध तव कौ विशेपत्ता स नषटी 
है, जीव की उपायि च्मौर ईश्वर की उपाधि में श्रंतरदै। जीवको 
उपाधि मलिन शौर तुच्छ है, शर की उपाधि श्ुदध श्रौर मदान्‌ 
है । उपायि में ईश्वर की, जीव से विशेषता दै, उपाधि युक्त दर 
उपाधि युक्त जीव का उपास्य है शौर ईशर का जीव उपासक दै । 
उपा; रौर उपासक्र उपाधि में है, अज्ञानता में रहा हु जीव 
-माया "की महान्‌ उपाधि व्राले ईश्वर की उपासना करता है, जीव 
। का शुद्ध तख किसी की उपासना नदीं करता क्योकि जिस शुद्ध 
{तत्व की पानां करे वह खयं; ही दै जोर, जीव के शुद्ध त्त 
-से दशर की मायिक महानूता बाली उपाधि की उपसन्ना होती 
दी नदीं । जीव का शचुद्ध तत्त कृताथं रूप ह रौर उपाख उपासक 
भाव से रदित है । जीव के समान ईश्वर के भी स्थूल सूक्ष्म ओर , 
` कारणे शरीर है । यथपि वे महान्‌ ह तो मी समष्टि रूपं से जाने 
जाते है, ईश्वर की उपाधिं के भीतर ही.जीव की उपाधि है। 
"पर्क भिन्नं २ जीव ज्यष्टि रूप है, सव  ्रहयंड की व्यष्टिं फो 
† एक सममनां यह समष्टि दै । सन त्रधंड के स्थूल ` शरीर लिख 
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खक मे रदे हए द, एला एक शरीर ईश्वर का स्थूलं. शरीर. 
इसी प्रकार सव त्र्मांड.की -व्यष्टियों के जो सूष्म शरीर. है उन 
सत्र शरीरो युक्त जो 'एक ,शरीर है, .बई . ईश्वर" का सूक्ष्म शरीर 
है" पेते दी सव व्यष्टियोके जा कारण शरीर .है, वे सव मिल 
कर जा-एक शरीर है, बह दश्वर.का कारण. शरीर है, इस रकार 
दैशवर के शरीर को जीव जान संकता है। अस्प महान्‌को सं्नौश 
से .तो जान नदीं सकता, एक अंशं के प्रव्यक्त से सर्वाश.का शनु- 
मान कर्‌ ` सकता“ है } जीव की. उपाधि ओौर' दर कीः. उपाधि 
द्रोनं ही मायां कृत. है परन्तु शु अचयुद्ध .भेद्‌ से उपाधयो मे 
भेद है | ईर कौ माया उपाधिः ईश्वर के -खाधीन दै, जीव को 
अग्निद्या उपाधि में , जीव परवश दै, दंसलियेः जीवको शन्ञान 
निदत्त, करने. करी, आवश्यकता है 1, ईश्वर क्री } माया ` ईश्वर 
को. बाधक ,लहीं है, इसलिये उपाधि, बले उसे उपाधिं 'युक्त 
समु ' तो भरी , वृह सदा, युक्त दै । जीव भराव; राग प्र ,मौर 
अनेक. रकाम्‌. के दुः से,.युक्त. है क्योकि जीं भाव द्वैत 
मे ६ै,, जीव के खामने श्रन्य- जीव दै.;ओौरःइसलिये उसको 
किसी सने राग, किसी से दरेष श्नौर किसी से सुख दुःख; होता है । 
ङेशवर एक है, ईर ॐ सामने अन्य नहीं है-दरेत. नदीं. है 
इसलिये राग द्वेष क्रि मे दी } दृसरे मे सुखदुःख होता!है, ईश्वर 
ॐ सामने दूसरा है नरी, इसलिये उसमे सख. दुःख नदी द 1 दशर 
मुक श्रौर श्नापकाम ,द,,- वद्‌ किसकी इच्छा करे] यदि कोद. कदे 
कि ईश्वर के सामने जीव है, उससे राग दष. करे तो, बह ईशर. का 
सरूप मृदं जानता ! सव-जीवों शा. एक स्वरूप देर हैःतव्‌, दशर 
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से भिन्न जीव कदा रहा ¦ ईर का फोई मित्र, शतु, जाति, पर 
जाति नहीं है । ईर का शुद्ध खरूप बरह्म है ऽसमे क्रिया, निकार 
रुष्ट, चरसि, माया आदिक कोर नदीं है, शैशवर का माया सदत 
जो खरप है, दह जगत्‌ की रचना, शिति श्नौर नाश करने वाला 
है तोभी ईश्वर भकतीटै क्योकि व्यष्टियों का समभर भावी 
समष्टि मे देतु 2, दशवर समष्टि होते हुए मी समष्टि के .वंधकारकं 
शभिमान से रदित है। शर के भिन्न २ नाम लोगों के सममने 
-क निमित्त रक्खे गये है: शश्र देश्यं घाला होने से देवर ६ . 
लाता दै । दशवरणर रेशवये जीवको असपन्ञता-भस्प पेशवयं आदिक 
की शपेक्ता से है! ईश्वर अपने केग्ध्यं की तुलना अन्य किस से 
करे १ चव छ पेयं होते इट भी देर एफ रूप टै, भिन्न २ 
रेश्वयं फा . भिन्न २ भकार से उपयोग हो एेसा रेव ईदवर में 
नदीं है । इईरवर मे जो देश्वय है, उसका अनेक प्रकार का भाव 
-भिन्नता, विशोषता, सब जीवों के संममने के लिये है, ` ईश्वरम 
जीव कृत मेद्‌ भाव.का भाव दी नीं है।: इन खव कारणो षे 
देवर सदा युक दै; भथम ज्ञानी हो नौर भयत्न से ज्ञानी आ 
हो, देशवररेखा नहीं है ।' ईश्वर काः अन्य कोई उपास्यः नही है, 
इेदेर को अयनी :खपासना करने की इच्छा नहीं है, ईश्वर भाव 
भे न कोर उपास्य हैन उपासक है. ।.ये सब भाव जीवसे है, .जीव 
दी अज्ञानं भाव युक्त शने.से दुखरे को.. विशेष सममकर . उसकी 
उउपाखना करता : है , चौर न्य `ये अपने को- विरोषर सममः 
कर 'डपासना- रोता दै; ईश्वर.का समष्टि स्वरूपे -जीव के 
सर्ममनि ॐ तिमर दै; -चल्ुतः, तोः बद ' ने समष्टि दैः न व्यष्टि 
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1 है श्रपनी महिमा में दिका ह्या है, वह ब्रह्म है । उसमे न भाव 
हैन अभावे, नमेद्‌ दै, न अभेद दै, कती ` रकरतापने से रदित 
है | वेदान्त मेँ ईश्वर को सष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण 
कहा है । यद कहना जीव को य बोध कराने के निमित्त दै 
नि ब्रह्म अधिष्ठान में जगत्‌ च्रध्यस्त है । वास्तविक दैश्वर्मे नं तों 
सषि कषा उपादानपना है, न निमित्तपना दै । जहां सं्टि टी नदीं 
वदां निमित्त नौर पादोन कां ? 


द्ध सत्तोगण  प्रथान' माया उपाधि बाला जो , ईश्वर का 
खूप" सममा जाता, हैः वद इस प्रकार का हैः--अन्याकृत माया 
ईश्वर का देश टै 1.जिसमे.व्यक्ति भाव कीः भिन्नतान ष्टौ वह 
शछ्मन्याकृत कहलीता है । माया की उपाधि सेः ईश्वर व्यापक दै 
इसलिये जो माया का देश.2, वद ही ईश्वर, का देश है। 
उत्पत्ति, धिति श्रौर प्रलेग्र तीन ईश्वरः के काल रहै, । सतोशुण,. 
रजोगुण ओर तमोगुण ईश्वर की कस्तु. दैः. इस बस्तु, 
रूप सामप्री से ईश्वर, खष्टि की रचना, करता.है । जीत्रके 
शरीरो के च्नुसार ईश्वर के.भी स्थूल; सृष्टम अर. कारण तीन 
शरीर समे जाते है, उन क्रम से विराट, दिरणए्यगर्म, श्रौ. 
श्नव्याछतं कहते है । विराट.के अमिमानीः कों वैश्वानर दिरण्य- 
गर्म के अभिमानी कों सूत्रात्मा चौर व्याकृत के, अभिमानी को 
श्न्तयीमी कहते है। न.एक ह; बहुत होऊ देखीदेक्तएा(वित्वार), 
की, वहां से 'लेकर जीच श्पसे शरीर में प्रवेश .किया, बहीः 
तक की' सष्ठ ईदवर का कायैः है सत्रंशक्तिमानूपना, सर्वज्ञता, 
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व्यापकता, एकता, स्वाधीनता, साम्य॑ता परोदता श्रौर ` माया-' 
छत उपाधिपना ये आठ जो ईश्वर के धर्म है वे जीव की पेतता 
से है, इन सवके साय माया शौर उसमें पड़ा त्रा प्रतिविस्व 

रूप चिदाभास अर सव का च्रधिष्ठान त्रम इन तीनों ` के संमि- 

लित भाव को एक ईश्वर कहते है, उपाधि श्रौर उपाधिकृत सव्रको 

छोड़ कर तत्र ह्पसे जो ईश्वर तच दै खो नद्य दै। जीव को 

अविद्या के कारण से दशवर उपाधि युक्त प्रतोत होता है । 


; जीव .के समान इदवर का सवष्प भी शाख्कारां ने भिन्नर 
प्रकार से कथन.किया दै । अधिकारियों के भेद सेग्रौर उपासना 
आदि में उपयोगी होने के -लियेः एेसा कथन क्रिया. गया है, 
वर्तुतः तो ईश्वर त्रहम स्वरूप है चिन्तु मुमुचो क किये उपाधि 
युक्त ौर युद्ध इश्वर का वणन करना; ही -उपयोगी होता दै । 
पूवं मीमांसा बाले कमं को दी ईश्वर मानते हैँ क्योंकि ईश्वर तत्व 
कंसं करक प्त. क्रिया जाता है। वैशेषिक ओर न्याय शाख. 
वाले.नित्य इच्छा.वालेः नित्य ज्ञानादि गुएःवाले, विसु (व्यापक) 
` कती विशेष को. ईर कदते दै । योग शाख. चाले क्लेश, कम॑, 
तिपाकःश्ाशय से श्रसम्बद्ध पुरुष विशेष को ईश्वर मानते है । 
सांख्य शास प्राले, अन्य. जञेसे ईश्वर को मानते है, रेस ईश्वर की 
"असिद्धि दिखलाते है सेश्वर अौर निरीश्वर दोनों -पकार से कई 
विद्धान्‌ सांख्यःका कथन करते हँ ¦ वेदान्त ` वाले माया ` विशिष्ठ 
चेतन को इश्वर कहते है चर भक्रियाः अद्‌ से-माया उपदि को 
भी इश्वर कहते. ।.उपापनि युक्त ईशर के स्वरूप को -अपरन्ह्य 
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अथवा काय रहम कहते, है ओौर उपायि रदित को परत्रहम -अथवाः 
कारण व्रह्म कहते है काथं बरह्म के. उपासक --यदिं उपा- 
सना श्रदप्रह , दो तो: कायं (्रह्म-्रह्य लोक को प्राप्त दते. 
ओर कारण अहप्रद - उपासना से परम पद्‌ को प्राप्त होते है | 
यदि नरह्म लोक के भोग च्रादिक का -परतिवंधःदोतो.कारणु 
नह्म-की उपासना करते हुए मी कायं ब्रह्य को दी प्राप होते. है । 
कायें ब्रहम सगुण है -ओौर कारण ब्रह्म निगुण है । 


` , एक योगेश्वर अपने योगैश्वयं से. परिपणे था, तकां, हो 
चुका था,.अकाय खरूप को . प्राप्न हा. था, अपने जद्ध. अं 
भाव रूप अदटदय॒ ज्यक्ति भावको रक्चे - हुए -था,. जिसको संकर्ष 
` से सव में चिचरमे की सामथ्यं , थी, . उसने एक समय अपने 
स्वरूप से उत्थान.पा कर सैर करने का बिचार किया, । उसको 
संपूण .-अविद्या की निघरत्ति हो चुकी. थी इसलिये उसके लिये 
संसार नीं था, न दीखता था वह्‌ .देश्वर सष्टिसेपरे दी चुका था 
उसने संकरप्रको धारण करके ईश्वर सखिका संयम करिया । उस इश्वर 
सषि भत्यक्ञ दीखने लगी. ।.- वह साक्ञी खरूप से सन्‌ ईश्वर सृष्ट 
को देखता था परन्तु स्वयं दैश्वर.खधिकान्‌ था। सवर स्थानां मं 
घूमता हृ -प्रा्मो, नदिया, साग्र. क परार करता हुमा, ˆ वुन्‌ 
उपवन ओर कंजों मे प्िरता इमा . वह एक्र.अत्यन्त शोभा वाले 
शहर -के मुख्य दार पर आ .पहचा । उस यागेश्वर नन नगर म 
प्रवेश .किया। `डे. शोभा बाले मागं श्नौर इनमे शाई इई 
दिभ्य २ इमारतों को देखता, ह्र बाजार के भाग मेँ भा पर्चा | 
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चाजार पूणं लगा इया था, सव पदाथं बेचने कफे लिये रक्ये हए 
थे, वेचने वाले दुकानों फे उपर श्रौर स्वरीदने चाले दटुकानां के 
नीचे ख्डेहुएथे। सवोते हृए भी वेष्टा रक्टित थे । योगेश्वर 
फो ध्राश्चयं लगा ! उस्ते लोगों को टटोल करदेखा तो वे पाषाण 
फे समान जड थे । चं स वह श्रागे वदा तो राज भवन के पास 
हासो .सैनिकां को शखर सजे खदे हुए देखा परन्तु वै भी लकी 
के टूट के समान द्री यथे, कोई कुद भी चेष्ठा नदी करता था! यद्‌ 
देखकर योगेइवर बिचारने लगा “वड़ा श्रश्वय है ! किसी ने शाप 
देकर इन सवको चेष्ठा रदित तो नदीं फर दिया ह {" पास जाकर 
देखा तो वे सव मृत्यु को प्राप्न नदीं हए ये । यदा मै व राजमदल 
म परवा, वहां की शोभी देखी, सच दीवारे दूध के समान सफेद 
चमकं रदी थी, चरांगन दपण के समान निम॑ल था । महालय को 
चारो तरफ से ध्वजा, पताका रौर नेक प्रकार क रंगीन चिन्नी 
स देदीप्यमान किया गया था । परन्तु जो कृ खामी थी तों यह 
थी कि कोद चेष्टा नदीं करता था, बोलता न या । चौकीदार 
दनद पर खड थ परन्यु चेष्टा रदित ! वदां सव शानां पर शांति 
का पूणे भ्य प्रवतं हो रदा था। योगेश्वर वां से चल कर 
चौगानभें आया, वदा हाथी, घोडे; शत्य, सैनिक शौर पटर दारो 
को चेष्टा रहित देखा । योगेश्वर ने `य विचार कर क्रि 
कद्‌चित भीतर होश वाले हो, ` एक संतरी फे कान पर मुख रख 
कर कदा “तुम चुप चाप कयो डे. दो १ उसने कुद उत्तर 
नदिया । योगेश्वर ' ने चसे शिर `पर हाथ फेरा तो मादस 
हाः कि पत्थर'के समान सख्तं हं । उसेः विवार ह्र क्या 
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किंसी तमाशेगीर ने सव प्ररथर फी भूर्षियां घना कर तो रख नद 
द हैः १ चाश्चयं युक्त महल पर च॑दने लगा ! यह तमाशा क्या 
ह १ यह्‌ जानने की उसे तीत्र इच्छा थी परन्तु वटौ जवाष देने 
चाला कोड भीनथा | महलमेजा कर देखताहै तो कमरे 
भिन्न र भ्रकारये सजेहुएदैं। एक स्थान पर श्र॑तुर देखा । 
वां रानी सोती हई भौर दासियां खड़ी हई देखीं । दूसरे कमरे 
मे एक युवान सुन्दरं पलंग पर वैठो हृद थी । वह राज कन्या हे 
सो दीषठती थी । उसके पास करई सदेलियां भी थी, कोई खदी 
श्नौर कोई कुड काम कर रदी हो, एेसी माछ होतौ थीं । योग- 
श्वर वषं से एकं विशाल शोभा वाले मध्य भागके कमरेमें 
पटं चा । वदां जटितं सिसन पर राजा वैठा हन्ना था, पासमें 
दीवान कारभारी लोग ये । योगेश्वर यद देख ही रदा था क्रि राजा 
के नत्र सुले, उसके साथ सव चेष्टा वाले दो गये ! जैसे किसी 
भारी पुतलीधर का स्टीम एनजिन चाद्धु होते ्ी सव कल पुरजे 
च्पनी २ चाल मे चलने लगते है इसी प्रकार राजाको होश होते 
ही सव में होश श्रागया ! यह दैलकर योगे्धर विशेष श्रय 
को प्राप्त हुश्ना ! योगेश्वर राजाको देख रहा था परन्तु राजाने 
योगेश्वरको सी देखा था; तव योगेश्वरने संकस्प फिया फि राजा 
समको देखे । राजा योगेर को देख कर बोला “तुम कोन हो ? 
मेरे राज्यमे क्यों राये ्ो † तुम मेरी प्रजा नदीं दीखते !” योगे- 
शवर ने कष्ठ ^ पके प्रन का उत्तर पीठे से दंगा ! यमे बढ़ा 
श्रा्र्य हो रद है कि श्राप सव श्रमी तक चेष्टा रदित थे, बुम्दारे 
नत्र खुलते ्ी सव चेष्टा करने लग गये ! ' इसका कारण श्या 
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है १५ राजा दिव्य दृष्टि से योगेधर का जान गया; प्रसन्न होते हुए 
अपने साथ यैठने का सत्कार करिया ्रौर कदा, तुम येगेश्वर ह, 
तुम अपने याग प्रभावसे च्नौर मुके संयम करनेसे मेरी सिम श्रा 
उपचित हुए दा तुम मेरी स्टिके न दोनेसे सवको चेष्टा रदित देखते 
थे श्रपनी प्रजां श्रौर राज्य करी सव वस्तुश्रों का जीवन प्ाधारमे 
है रीर लोकिक मावसे कररता इत सृष्टि का ईदवर म ह, मुमसे 
ही सवकरौ सव चेष्टा होती दै । जव मे जाम्रत्‌ अवसाम होता ह 
तव प्रत्येक का व्यदार जाग्रत्‌ में होता दै, जव म खप्र मे होता ह 
तव श्रपनी संस्कार सषि के श्रनुसार प्रवयेक काखप्र व्यवहार 
होता है नौर जव मँ कारण अवध्या को प्राप्त होता हं तथ सव 
अज्ञान से युक्त सुमे एकाकार होते दै । तुमने भेरी जाग्रत्‌ क 
पूर्वं ्ी जो वश्या थी, वह मेरी श्रौर सबकी कारण अनया 
थी, ययपि कारण मे भिन्नता नदीं होती तो भी तुम मेरी सृष्टि 
केन होने से कारण शरीर को भी सूक्ष्म भिन्नता फो देख सकते 
थे । तुम न्यक्त बलि होकर मी अ्नान रदित ये इसलिये सुक्ष्म 
वीज रूप कारण अवस्था कौ िन्नता को देए से थे । योगेखर 
ने कहा, हे इस सृष्टि क ईश्वर ! जव तुम एक दी हो, जव वुम्दारी 
भजा शोर सब पदां तमडारे ही रूप है तच वे तुम से प्रथकं कया 
दीखते हे १ श्रौर एथ दीखते इए भी हम पथकता रहित किस 
भकार हो १ राजा बोला, तुम योगेश्वर ने से सवर छद जानने 
को खमथं हो ! तो भी पूषधने से कहता हँ कि सब राज्य, भजा 
जर पदाथं भेरा दी खूप है, स मी तुरहारे समान एक योगेश्वर 
हः दम मे भोर युममे किंचित्‌ अन्तर है बह यह्‌ है कि तुम 
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अज्ञान को छोड़ कर योगेदवर हए ` हो रौर ओँ खमाव सिद्ध 
योगेश्वर हूँ इसलिये इश्वर कदलाता हँ । इख खथान पर प्रकृति 
का राज्य परपरा से चलां आथा दै," इसलिये यहं राज्य अनादिं 
का जाता दै । एक समय जव प्रजा'वद्‌ गई श्नौरं आपस भँ 
कलद करने लगी तब सव सज्जनो ने मिलकर कल निदृत्ति 
का उपाय रूप मेरो भावे किया श्रौर सके तेज कीं एकन्नित 
करके शौर युमको व्यक्तिं मान कर राज्य पर आरूढ क्रियां । 
सवने मेरा आधिपत्य स्वीकर किया ¡ उन सव लोगों का समष्टि 
तेज सूप हँ इसी लिये मेरी समष्टि रूप क्रिया चाद होते दी 
-सवकी व्यक्ति रूप भिन्न. क्रिया चां हो जाती दै । म उनकी 
व्यक्ति माव को क्रिया के ` अनुसार उनको फल देता ह । कमों 
के"अनुसार फलं देने वाला 'हेने से मेँ कताभाव से रदित 
म जे। सवका प्रेरक-परेरणा -करने वाला हूं, वहं भी सामान्य ही 
ह क्योकि मँ किसी कां प्यारा थवा द्वेषी नदीं" ह । योगेश्वर 
बोला; वाह्‌ { तवः तुम सवं 'सामथ्यं वाले केसे † राजा ने. कदा, 
जंव अर्प संमध्यों ¦ का ठेर हे जाता है तवर सवं सामथ्ये हा 
जती है| मेराजेां व्यक्तिरूपंदहै, वदं तो उनः लोगों का' समग्र 
-भाव रूप ही है क्योकि मेरा कोद पथक्‌. भाव नदीं है ' इसलिये 
-मिराव्यक्ति स्वस्य भी नदीं है'! दुसरे प्रकार से 'खुनोः-मे सनयं 
ब्रह्य स्वल्प ह, पूव कर्प. के जीवाः के कमं भाव भुममे ` ठोकर 
- खाते, जितने भाव मे ठोकर खाते है, `उतनां का भाव वाला 
होकर ओँ एक सें ' अनेक 'दोने की इच्छा करता है, सत्र रचना 
-छरता हू, चौर प्रवेश `को प्राप्त होता है| म जा एक से "अनेक 


~~ 
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होकर विशेष चेष्ठा ताला होता ह, वह विशेष चेष्ठा मेरी नदीं है 
किन्तु जीवों के पूर्वं कम के ध्रचुसार दी है। खव छु करते 
हए भी ओँ अपने शुद्ध भाव से निचलित नदीं होता । ये स्व 
व्यक्तियां शक्ञानसे शह मम भाव बाली है इसलिये युली दुखी श्र 

जन्म मरण वाली दै, शुद्ध स्वरूप मं कोई मी विकार नदीं है। 
सा होने से उन लोगों का शुद्ध खर्प मेरे शुद्ध खरूप से भिन्न 
नहीं है ! विया के कारण वे अपने खर्प को भिन्न समम कर 
दुखी देते है । भे एक से नेक हने कौ इच्छा करता ह, अनेक 
भव में भविष्ट हेता हं तोभी मेरी खयं इच्छा नदी हाती, सवके 
कमं काफल भोग होने का तरिकास रूप दोती है इसलिये यु 
को घज्ञान-वंधन कु नदीं है । उन लोगो की दृष्टि मे म उपाधि 
धुक्त हँ सो भी श्रपने खरूपसे तो मेँ अविकारी हीह योगेश्वर 
ने कषा तुम दाखते तो राजा हो रितु राज नष्ट हो, ईर हो 
दैश्वरने कदा सुचेला ही दै. मेरे उपाधि रदित खूप को न 
जानने परल, सुभे पेश्वय वाला जान करर दैग्वर कहते है । मँ 
जैसे देश्वर की उपाधि युक्त ईश्वर हूँ देसे ही तुम योग की 
उपाधि युक्त योगेश्वर हो, वस्तुतः म दोनों एकी है} भे भी 
मको देण कर भ्रश्चयेवाम्‌ हँ ईश्वर एक दी है, उसकी स्के 
बाहर कोर हे नदीं ईवरॐ समान सामथ्यै वाला भी चौर फो नही 
है अर्मे तुमको परत्यक्त सामथ्यं बाला दीखता ह । जव हम सव सो 
रदे थे तव तुम न सोकर हमको देखते थे इसलिये तुम हमारी सृष्ट 
के बादर के हो ! योगेश्वर ने कशा पको देसी शंका करना युक्त 
नहे! जोदुमहोसोमे ह मै तुन्हारी सृष्टि का नही ह परु 
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तुम्दासे ष्टि तव ही देख सक्ता ह जब मेने तुम्हारी सृष्टि का 
संयम क्रिया दै । मे छृतछत्य ह । संपूणं अक्ञान श्नौर उपाधि से 
सक्त हँ रौर युक्त भी विचरता हँ । जव तुमने नेत्र लोले तब 
शौर उससे प्रथम मेँ तुमको च्नौर तुम्दारी खष्टि को तट रहं 
कर देखता था ! जव घुम सुभक्रो न देख स्के तव मने फेस 
संकह्प रिया कि तुम सुभको देख सको तव तुमने ' युकको देखा 
श्नोर ब्रात चीत की । श्रश्वयं क्या { साया स्वयं ही आश्चयं शूप 
है, उसमे जित्तना श्श्चर्य टो उतना थोडा ही है । रेखा कह कर 
योगेश्वर ने प्रसन्नता पूर्वक ईश्वर से बिदा देते दी अपने संकल्प 
को समेट लिया शौर अदृश्य हो गया । 
जैखा ऊपर के षटं में दिखाया दै, ठेसा ईश्वर को समभना 
वाष्टिये । ऊपर की गाथा ईर के समने मे मद्द्‌ रूप दै जीवों 
क्वो सममन के लिये बह ईश्वर है वस्तुतः ब्रह्म है । जव ओव 
श्मक्ञान फो निदत्त करता है तव जीव देश्वर उपाधि को प्रप्र न्दी 
होता किन्तु जहम स्वरूप हो जाता है क्योकि जीव को देवर की 
श्ाधीनता तव तक ही है जवं तक जीव में ध्रज्ञान का व्यक्त 
भाव है । जत्र जीव भे से श्रज्ञान निदत्त ष जाता है तव ईश्वर 
का ञजुद्ध स्वरूप ब्रह्य ही शेष रहता ह, ईर नं । देवर कत 
जगत्‌ श्नौर जगत्‌ का व्यवक्षार जीव को घन्धन करने त्राला नदीं 
है इ्लिम्रे जीव को उसके दछोडने की श्नावद्यकता नदीं ६ । 
सप्रष्टि श्रक्नान अन्ञान नीं ह, व्यष्टि शरन्ञान दी श्न्ञान दहै) 
ऽसे न्त दरो ही जीव कृतार्थ द्रो जाता है । जव तक अज्ञान 
है कव तक निसंल कमं रौर उपासना के निमित्त ईधर ६ । 
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उपासक को उपासना का फलदाता दश्वर दै, मोच स्वयं सिद्ध 
होने से उपाधि युत दशर मोत का दाता न्च हे । श्रनक उपा- 


सकं को सथ प्रकार के वरदान दिये गये है परन्तु सोक्त का वर- 
दान आज तक क्रिसीको नदी मिला) । 


गूलर का फल जव कचा हाता है तव फट हुश्ना नदीं शेत । 
उस फल में अनत जीव हेति दै । जव बे वद्‌ जाते हैँ श्रौर बाहर 
की हवा लगने का संयोग श्रा जाता है तव उन सवकी बृद्धिसे 
फल फट जाता है । एेखे गूजर का फल रूप य ब्रह्मांड दै, प्रलय 
रूप गूलर का कचा फल है । प्रलय मे जीव भिन्नता से तदी 
दीखते । परलय के वाद्‌ जव सव सृष्टि के जीव फल भोगने के 
ये तैयार हो जति है तव गूलर का फज्ञ रूप भ्रहमांड फट जाता 
है। बड दी दरवर का ई्तण दै। एक से वहत दोना दी फटनां 
रूप है य दी अके जीवं सष्टिका श्रोरंम है । अव विचारना 
चादिये कि जसे गूलर के फल को फटना फल से नदीं होता इसी 
भकार दैदवरं का ईश ईश्वर की तरफ से नहीं होता । सव जीव 
मिलकर एक फल रूप है, फल मे जोव मौर जीवों का भजन 
द 1: इसी प्रकारं दैशवर को गूलर का फल समो! -न फटे हुए 
फल कौ अवेखथा इरवर कौ अप्रकट-अवस्या है चनौर पटे हुए फल 
को अवसा इश्वरः .जोरं स्ट कौ -प्रकट रूप.अवस्या है । -देसा 
होने से ईश्वर विकारी नदौ है. क्योकि फल कां वदना शौर घटनां 
फल से दता दै तो भौ जीवों कौ वृद्धि ही फटने मे कारणं है। 
ओ स्र जोन ऋ भगे सप पातै पेते ही वर तट 


दै । ईशर धर नहा का अभेदं दै,.उपापि दष्ट बोला शवर त्त 
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को समख दीं सक्ता उसके लिये देश्धर का घगुण उपाधि वाला 
स्वरूप है श्रौर इससे मीं मन्द बुद्धि बालों के सममने मे सुगम 
हो इसलिये शाखकारयोने अवतारादिककी स्वना की दै । मंद वुद्धि 
वालों का यवतारादिकर की कथा चादि प्ते थौर भक्ति उपांसना 
दिक से छुच् न छ हिव हो होवा है । 


जसे कोई सूत्रधार नेक ध्रकार के तमाशे करता कराता है 
किन्तु तमाशे कौ विचित्र प्रकार की चेष्ठा करता हा भी तमाशे 
के पदार्थो चर ्रसंगों से पं शोक को प्राप्न नदीं होता इसी 
प्रकार मदा सूत्रधार ईश्वर को सममना चादिये । सव उसीं से, 
उसी की सत्तासे होता हा भी वह्‌ सवमें होता हृ्ा सवस भिन्न 
है। जो अभ्यस्त यौर अधिष्ठानको सममः सक्ता दै उसकी समममें 
यह जद्दी से ध्रा जाता है कि द्र मिला हा भी असंग किस 
भरकार है । अध्यस्त की अनेक निचित्रता अधिष्ठान को कभी,मी 
दूषित नीं कर सक्ती । अथवा एक जादृगर श्रीर जादूगार की 
° 2ोकरी के खमान ईश्वर चौर उपाधि को समो । जादृगर के दाय 
मे ठोकरी होते हए भी जादृगर चौर दोकरी जैसे भिन्न है रेखे 
ही ईश्वर का सत्‌ खूप श्रौर उपाधि भिन्न है । जागर अपनी 
-टोकयी में से श्चपनी सत्ता से अनेक पदार्थं बाहर निकालता है, 
दिखलाता है ्ौर तमाशा समाप्त दते दी सवको टोकयी मे भर 
देता है; इसी रकार ईश्वर उपाधि से छष्टिकी रचना करता दै ओर 
-श्रलय काल में उपाधि रूप टोकरी में सबको एक कर चन्द्‌ कर 
द 
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देता है । जो ईर की जिस भ्रकार-जिसर भाव से ` ओर जितनी 
एकाग्रता से उपासना करता है उसी के ज्ञान के अनुसार ईश्वरसे 
फल प्रप्र योता है । ईश्वर से फल प्राप होने मे भी जीव के ज्ञान, 
कम॑ ओर भाव ही हेतु दै । इसलिये शर कतां नहीं होता ! जो 
श्रपने शुद्ध आतमा को समता है, जो ईशर के युद्ध तच्छ को 
. समता है चौर सद्गु द्वारा तत्वमसि आदि महा वाक्यके 
उपदेश से एकत्र का अविचल निश्चय करता दै, व युक्त दता है । 
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श्रन्ञानादि जड़ समूद अचेतन स्वरूप कदलाता दै उसीको 
प्रति, माया श्रौर ्रविद्या कहते है । अव विचारना चाहिये फि 
उसका खरूप, लक्षण श्रौर परिणाम किस प्रकार है। मायां 
त्रिगुणात्मक श्र्थात्‌ सतोगुण, रजोगुण ओौर तमोगुण रूप है । 
वह्‌ कारण रूप है उसका कार्यं जगत्‌ दै । जगत्‌ में सुख, दुःख . 
शौर मोहः प्रत्यन्त प्रतीत होते है । सुख खतोगुण का, दुःख रजो- 
गुण का श्नौर मोद तमोगुण का परिणाम कूपदै। कर्ण के 
समान कायं होता दै । कारण तीन गुणों बाला है इसलिये कायं 
भी तीन गुणों बाला है । काय में तीन गुण प्रत्यत्त दोनेसे कारण 
मं मी तीन रुण होने का अनुमान दाता रै। । 

जो सत्य श्रसत्य दोनों पदार्थो से विलक्तण हो चह -माया 
यानी श्रज्ञान ह । अर्थात्‌ सत्य अथवा श्चसत्य किसी रूप से 
जिसका वन न हो सके वह अज्ञान कदलाता है । यदि ज्ञान 
करो सत्य मान लिया जाय, तो जैसा सत्य नह्य है रेखा सत्य 
न्नान दोने से ब्रह्म के समान अज्ञान का नाश कंभीन होवे 
परन्तु अज्ञान का नाशदोजाता दै इखलिये उसे संत्य नदीं कद्‌ 
सकते यदि चन्नानको शरसत्य माना जाय तो वंध्या पुत्र के समान 
उसका प्रव्यक्त न होना चाये परन्तु अक्ञान तो ^ ब्रह्म नदी है” 
-इस प्रकार श्ुभवका विषय माम होवा है इसलतिये.इसे असत्य 
-भी नदीं कह सक्ते। दस दहेतु से दी ज्ञान को श्निर्वचनीय 
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कहा है । सत्य अथवा असत्य किसी प्रकार से जो न का जाय 
वह्‌ अनिरव॑दनीय है । सत्य श्रौर ्रसत्य दोनों एक कालम अथवा 
एकं खान में नदीं रह सकते इसलिये सत्यासत्य च्रथत्रा किसी 
छर प्रकार से भी नदीं कद सकते इसीते अनिवंचनीय.है । 


मै तरह को नदीं जानता ह" इस प्रकार के श्रज्नान का संबंध 
स्र प्रत्यत होता है । यहं चज्ञान का प्रत्यक प्रमाण है । श्रुति 
दौर स्मृति भी इसमे परमाण रूप है । श्रुति मे कहा दैः-- “काल, 
सभाव आदिक कारणों मे अनेक प्रकार का दोष देख करके ब्रह्य 
भे भ्यान परायण, ब्रह्म वेत्ता पुरुष जगत्‌ की कारण रूप देवात्मा 
शक्तिको देखने लगा यह अज्ञान्‌ रूप शक्ति सलादि पने गुणों 
से ढकी हई है” गीता स्मृति भें मी कदा दैः--जिख जीव को 
ज्ञान अज्ञान करे आवृत्त दै वह जीव अज्ञान छत घावरण से 
संसार को प्राप होता है जौर जिस जीव का अज्ञान गुर शरीर 
शाख ॐ प्रसाद्‌ से उन्न हए ज्ञान से निषत्त होजाता है, उखको 
भ जहा ह" एेसा ज्ञान प्रत्यक्‌ अभिन्न नह्य का प्रकाश करता है 
हस प्रकार अज्ञान ब्रह्म सरूप का ्रावरण करने बाला का है } 
आवरण करने वाला पदार्थं भावरूप होता है, श्रभावरूप नदीं 
होता) अचेतन रथादिकं कौ प्रवृत्ति चेतन के अधीन देलने मे 
शमाती दै इस कारण अज्ञान भी सतत्र भवतं नहीं क्षता । 


५“ ॥ । 

अज्ञान्‌ माया चोर अब्िया के भेद्‌ से दो भरक्रार का है । जद 
सत्वगुण की विशेषता बाला अज्ञान साया चौर मलिन स्वगुण 
की "विशेषता बर्न शति्ना कदलाता है । जवं सल्शुण रजोगुण 
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शरीर तमोगुण से तिरस्कार प्रा्त-द्वा हृश्रा तद हेता तब सघ- 
गुण अद्र कदलाता है प्रौर जथ वद रजोगुण श्रौर तमोगुण से 
तिरस्कार फो प्राप्र~दवा हु्रा होता दै तव वह मलिन कदलात्ा। 
दै । इस भकार एक ही श्रज्ञान सत्वगुण की शुद्धि से माया रूप 
शरीर उस्फ्ी मलिनता से रविद्या सूप होता है । श्रुति मे का 
हैः--“एक ही भ्ज्ञान मायारूप शौर भवि्या रूप होता है । ' 
माया शौर अधिया इस प्रकार की उपाधियों करके एकष्ी 
चेतन्य ईश्वर शौर जीव दो भेद्‌ करके दो प्रकार का ता है। 
माया मे भविविभ्वितत चैतन्य दैश्वर मौर ्नवियया में प्रतिषिभ्वित 
जीव कदूलाता दै । “अन्ञान अपने भाख से ईश्वर जौर जीव दौ 
रूप होता ३! कोई माया श्रौर विद्या करा वशंन इस प्रकारं 
भी करते है--श्रक्ञान की दो शक्तिं एक ज्ञान शक्ति शरोर 
द्रौ क्रिया शक्ति । कारण मे फायं को उखन्न करे की जो 
सामथ्यं रदती ६, उसे शक्ति कदते दै । उनमें ज्ञान उत्पन्न करने 
वाली शक्ति ज्ञान शक्ति श्रौर क्रिया चत्पत्न करने बाली शक्ति क्रिया . 
शक्ति दै । रजोगु श्रौर तमोगुण से ्मिभव को न भ्रा हा 
(न द्वा ) सतोगुण ज्ञान शक्ति श्वर सतोगुण से अमिभव्‌ को. 
्ाप्रन हए ( न दवे ) रजोगुण नौर तमोशु क्रिया शक्ति द । 
क्रिया शक्तिं भी दो श्रकार की दै एक च्रावरण शक्ति शरीर दूखयी 
विक्त शक्ति। श्रावरए उत्पन्न करने वाली आवरण शक्ति, धौर.- 
विद्ते उत्पन्न कने घाली विक्तेप शक्ति है! यावरण ढांकने बाले 
को श्रौर विक्ेप चचलता को कहते है । 
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शूरसिह नामी एक राजपूत विवाद करने के थोडे दिन वाद्‌- 
ही परदेश में नौकरी करने चल्ला गया श्लौर एकं पलटन मेँ नौकर ` 
दोगया । जिस राना की पलटन में बद नौकर हुभा था उसको, 
कद अन्य राजाश्रों के साथ युद्ध करना पड़ा इस कारण शुरसिह 
बारह वपं तक अपने देश~माम मे चाने न पाया । युद्ध मे 
निशित खान ने होने के फरण घर से चिद्री पत्री भी नदीं श्राती 
थी । धर्‌ बाले जीते है या सरयेः इस घात की उसको छुट 
खबर न -थी ! अन्त में युद्ध करे वलते राजानो मे अचानक 
सुल दो जाने से उनको छपने घर्‌ जनि की छुद्र मिल गई । 
बहुत गोज हों जाने से श्रौर घर पर पहुंचने की आतुरी दनि से 
मद्‌ नीच के वडे शदो भे कदां नदीं ठदरा, सीधा धर पर चता 
भथा । जव वह्‌ घर प्र परहुचा तव रात्नि का मय था । घास | 
पास चाले लोगों से उसको वर मिल गई थी फि उसके माता 
पितां मर गये हैः. खी मकान पर दै । दखाजे पर जाकर. उघते 
कुंडो खटखटादैः न तो आना ` राई न.किवाद़ सुकते तव - वह्‌ 
पासके मकान की छतत के उपर से अपे मकान मे उतर श्राया } 
वदां अकर देल. तो एक पलंग पर एक पुरुप सोता हुमा पाया 
ओर अपनी ली उसके सिरदाने पंसा दाथ मे पकडे हुए वैदी, 
हे दील । दीपक टिमटिमा रहा था । अपनी चली फो पलंग पर : 
बैठकर एक पुरुष. की हवा करने की दिति में देखकर उसको 
कोष हो.्ाया। “सँ बारह वषं से परदेश मे था, मेरे पिवा छा | 
देहान्त दोगया है, खी व्यभिचारिणी हो गै दै, उसका यार घो रहा 
६ भौर बद्‌ दवा इ रही थी; इवा करते २ सोगै है, अकार ` 
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निचारकर उसमे तुरन्त ही तलवार पर दाथ डाला ओौर तलवार 
म्यान स खींच कर सोते हए पुरुप को मारमे दौडा । जव सके 
समीप श्राया तो उस पुरुप का मिर्दोप सुख दिखाई दिया । उते 
देख कर्‌ वद रुक गया । स्री जाग गई श्र सामने पति को 
तलन्गर खीचे हुये देख कर धवराती हई प्रणाम कर कने 
-लग। “हे नाथ ! , जल्दी न कीजिये, धैयं का फल मीठा है । 
स्री फे करुणा जनक मधुर वाभ्य से वह रुक गया ओौरखी 
के मुख की तरफ देखने लगा तो उसका क्रोध छुं कम दोगया 
श्रौर छु क्रोथितत दो कदने लगा "यह कौन सो रहा है १ 
समे कदा "स्वामिन्‌ ! यद्‌ श्रापकां कुल दीपक पुत्र दै, तीन 
दिन से ऽसे तुखार श्राता है, तीन रात्रि दिनि से उसे चनौर मुभे 
नीद नदीं आई यी च्राज दी बुलार छं कम हुता दै, उसको 
नींद की फपकी लगी देख कर सुमे भी नींद गई, श्रापके 
पमाने को हमको $ खवर न थी । शरस ने कडा “जव ने 
किवाड्‌ ` खटखटये ध्रौर च्रावाज दी तो क्सीने -किवाड्‌ न 
खोले तव म पास के धर'की छत पर होकर उतर आया, अव 
चता, यह मेरा लङ्का किक प्रकार दै १ .रमै तो तुमे बिना लड़का 
छोड कर गया था? खरी ने कदा “स्वामिन. ष्टं सच है, जब 
आप गयेये तव सुमे गर्भिणी इए" एक मास भी पूरा नदी 
-हुश्रा था । श्राट महीने वाद्‌ पुत्र उत्पन्न हुञ्रा, आज, श्राप परे 
चारह वर्षं श्राठ मास पीछे श्राये दो .। चाज पुत्र के नारद बधे 
पूण हृए है देखिये, पुत्र का युख भली. भकार देखिये 1" शर्ध 
-ने अत्ती तेजकी रौर पुत्रको देखा तो उसे सवथा श्चपनी आति 
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का पाया । उसका खव क्रोध शान्त दो गया । ज सास कने 
को तैयार हृश्रा था उसका पश्चात्ताप करने गा श्रौर बोला 
भप्रिये ! तूने दी आज यमे वचालियादै, यदि.तू ये न 
रोकती तो सँ छ्नवश्य पुत्र का घात करता, भौर तुमे भी जीती 
न द्योडता, घ्रा मेरा कोई पूवं पुरय ड़ चागया, जि 
से बालक शौर खी दोनों निरपराधियो की त्या करने से वच 
रया” पश्चात्‌ लड़का आ्रसेग्य हो गया शौर सौनं श्रानन्द से 
रने लये। 


जिख भाव से शरिद कायं करने को उदयत हुश्रा था रख 
भाव का दही नाम चज्ञान है! चनज्ञान च्रन्धेरा श्वूप है, भ्रन्धेरा 
दी उसका सायक दै । पत्र को पुत्र न खसमा कर पुरुप सममन 
अज्ञान की यावरण शक्ति ओरं मारने रूप करिया चिक्तेप शक्ति 
थी । पुत्र वारद वषं का था परन्तु उत्तम खाने पीने से शरीर 
भरा ओौर लम्बा चौडा था, इसलिये श्यरसिह्‌ को घोघा दौ गया 
था 1 जिसमें दोष नदीं है उसमे कस्पना करके दाषारोपण करने 
को अज्ञान्‌ करते हैँ । वालक निर्दोष था भौर खी भी निदोष थी। 
जच पुत्र का मुख देखा चीर पुत्रदी है ेखा बोध इश्रा वव खी 
„का यार दै एेसी जो कल्पना थ, उसका एक दम नाश हो गया । 
अधिष्ठान ॐ विशेषं अज्ञान. श्नौर सामान्य ज्ञान से अन्धे 
. आदिक दोष के कारण ज्ञान पूं कूप से प्रकाशता ३ । ज्ञी का 
- यरं शरि की कस्पना सिवाय चर कदीं नही था] जिस प्रकार ` 
पर.रूप वस्तु मं दशने यदं कपना करती थी; इघी प्रकार. परलय 
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रूप घम्तु मे अन्चान फी कल्पना से जगत्‌ की धिति दै । जैसेश्ी 
ने पुत्र का यथायं वोष करारा तव शङ्का की निृत्ति हई; इसी 
प्रकार जव गुरं त्रष्म का बोध कराता है तव जगत्‌ की निवृत्ति 
हाती ह । जगत्‌ अक्तान का काय रूप होने से कारण ज्ञान की 
निवृत्ति दोनेसे श्रन्तमे कायंभी भिटजतादै) करणकी 
नित्त जीवन्मुक्ति फदलाती है चौर कारण कायं दोनों की निृतति 
विदद्‌ रूप परमपद्‌ कदलाता ९ । 


शंका -तेदान्तवादी क्ते है फि एक व्रह्म सिवाय चौर $ 
नष्ट दै तव श्रज्ञान ककं से आया † उसकी उत्पत्ति कदां से हुदै ! 
यदि य्ट फा जाय श्न्ञान की उत्ति ब्रह्मसे हई है सो यह्‌ 
च्मसंभवे दै क्योकि वक्ष को सत्य; श्रविकारी शौर संग कते 
है । रद्य श्रवयष रहित है, उसमे से अक्तान की उत्यत्ति नीं हे 
सक्ती ! जिस प्रकार म्नि में से वरफ नदीं शो सक्ती; इसी प्रकार 
रहम मे से ज्ञान नदीं द घक्ता तव ज्ञान कदां से हुश्रा १ यदि 
यद्‌ का जाय कि पूर्व के श्रज्ञान कौ संतति रूप श्रज्ञान है, तो 
भी कमी न कमी वद प्रथम कदी से हुश्रा ष्टी होगा । 


समाधान--यद मदा प्रश्न कदलातां है सामान्य मदुष्य 
जिनको वच्च की परक्रियाश्रों सित तखकरा बोध नदीं हृश्रा हवे 
इस प्रकारे प्रशन किया करते दै, पेसे मूढ़ कूप-पेंदककी बुद्धि से 
समुद्र को सममाना चादते है । ब्रह्म सिवाय भौर कुच नदी है, यदं 
सत्य ह परन्तु इस सत्यता कौ प्रतीति त्वदशीं ही कर सकते ह 
नकि मायामे फंसे हृए ग्यबदारिक मनुष्य । व्यवदार मे फसे 
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हए मनुष्यो को व्यवहार की प्रतीति स्य रूप होती दै, उन लोगों 
को व्यवहार की भासक्ति से हटाकर च्नात्मभाव में लाने के लिये 
ही अज्ञान का कथन है । जिसको भ्रम सत्यता से दीखता हैः 
उसके भाव के हटाने को, द्रैते माव वाले को समाने. के लिये 
अज्ञान का कथन है । ज्ञानी कीद्ष्िमेःनतो अज्ञान हैन 
अज्ञान का काय॑ है, एेसे पुरुषों के लिये छद्ैत का कथन है। 
एक ब्रह्म ॐ सिवाय अन्य कु नहीं है, यह्‌.उपदेश दैत भव 
छुंडाने के निमित्त दै, दधित मे से अज्ञान की उत्पत्ति बताने के ¦ 
निमित्त नीं है । उसत्ति पदां की होती है, जो पदाथ ही नदीं 
ह, तो उसकी उत्पत्ति कैसी १ ब्रह्य तत्त रूप है उसके सामने ` 
ज्ञान कोड तस्व पदार्थं नदीं है इसलिये ब्रहम से ज्ञान कौ 
इत्यत नहीं है । जैसे भम करके रस्सी मे सप दीखता है । जैसे 
बह्‌ सपं रस्सी मे से उतपन्न. हुच्ना है रेखा नहीं कद सक्ते इषी 
प्रकार ब्रह्म से चज्ञान की उत्पत्ति नदीं है । जैसे रस्ी रूप खन 
मंस्पकी प्रतीति द्टोती दैः इसी प्रकार व्रह्म अज्ञान च्रौर 
अज्ञान के कायं जगत्‌ की प्रतीति होती है, जो भ्रमरूपहै वस्तु 
रूप नदीं है, इसलिये अज्ञान की उप्पत्ति नहीं ह । जिसको दृद 
अज्ञान हं उसके लिये उसकी उत्पत्ति भी होगी, ेला अञुमान 


दोता दै, एेसे अनुमान करने बले खयं अज्ञान में है इसलिये 
उनका अनुमान भी अज्ञान-्नम रूप है । 


भथम दी कह चुके है कर अज्ञान भूल को कहते.है.। भूल 
भेद कर.भूल की -चादि कों जानने मे कोई भी. समं सही दै 
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` च्रौर भूल निकल जाने पर भूल की त्रादि जानने का कोई प्रयो- 
` जन नीं रहता । भूल करने वाले को भूल में जो पदार्थं दीखते है, 
वे भूल से प्रथम के, इस प्रकार ्ज्ञानियों का श्रज्ञान अनादि 
दै श्रौर जव तक वे अज्ञान मे दँ तव तक उनको ज्ञान अनन्त 
भीदै। जव ज्ञान उत्पन्न होने पर श्रज्ञान नही रहता तवव 
जानते दँ कि घज्ञान की उत्पत्ति ही न थी । युयु के सममाने 
छे लिये शाल्रकासे ने अज्ञान को श्रनादि कदा श्मौर साथदी 
कस्पित भी कदा है । जो लोग श्क्ञानकरी शमादि दृंदते है वे मूर 
यदह उनका द्ंदना व्यथं है । व्यर्थं परिश्रम को मिटाने के निमित्त 
अनादि कल्पित कहकर समाया है } फिर भी उन वाक्यां कोन 
मानकर श्क्ञानकी आदि दूदृना मूखेता दै । बच्चा श्र॑धेरेमे दढता 
फिरता दै तव लड़के को जीव जन्तु काटने का भौर गिर पड़ने 
श्रादि का मातां पिताको भय रहता है तव वे "वदां दौश्रा है इस 
भरकार ककर लड़के को श्रधेरे मे जाने से रोकते है; इसी प्रकार 
अन्चानिर्योको श्रज्ञानक्री श्रादि द्रदृने से रोकने के लिये श्ज्ञानको 
्ननादि का है; जो श्नज्ञानी होकर भी अपनेकों ज्ञानी सममते हैः 
वे जगत्‌की आदि ददते है, जव वे शाखोपदेशसे ्रपनेको संसारी 
श्र आत्म बोध रदित सममे लगते है घव जगत्‌ की भादिन 
टदे हए, उसकी निदृत्ति के प्रयत्न मे लगते है । जिस प्रकार 
व्यवहारिक पदार्थो रौर शास्र कौ मीमांसा की जाती है चनौर 
समम में रति है, इस प्रकार वेद्न्ति का गहन तिषय सामान्य 
बुद्धि से समक में नदीं याता । ध ४ 


[ च] 

ब्रह्मम नतो श्रज्ञान ह जौरन तदय चे.उसी उत्पत्ति है। 
जव ब्रह साक्ञाकार होता टै तव समक मे छा जाता है कि श्न्ञान 
काजो कथन है वद सात्र जगत्‌ श्नौर जगत्‌ के . अनेक प्रकार 
के दुःखो कौ निधृत्ति फे निमित्त दै। श्रात्मभावसेष्ट्ट कर श्रमः 
भाव मे आना-खरूप का विस्मरण होना श्रज्ञान है । जव व्यव- 
हारम ही भूल से दुःख ता दै त्र खरूप .ॐे भूलने से दुःख 
क्यांनदहोगा। 


उदयपुर का राणा राज्यं एक दिनि.सभा में चैठा था इतने 
मे ्राधार बिना घश्च जनक खेल करङे.दिष्वलाने बाले राज. 
नटो की एक टोननी वहां श्राई । राणा ने कदा "हे . सभाजनो ! 
यदि तमाशा दलन की तुभ्दारी इच्छा हो तो नो से दिलाने को 
कटा जाय ।» सरद ने भ्रमति दी शौर मटों ने सेल 
रस्म करिया । 


दोनों तरफ के उंचे २ दृत पर प्र्वीसेसीसौ दाथञ्चे 
रसे बाधे श्रौर नाना प्रकार कै नट-वियात्मक तमा करम लगे। 
खनक कशल को देख कर राणी चौर सव सरदार प्रसन्न. होते 
य च्यौर पारितोपिक देते थे । इनाम स नटा का उत्साह वदता 
जाता था । अनेक प्रकार के श्नाश्चयंयुक्त सेल करते के वाद्‌ नटों 
के नायक न कडा शदे. महाराणा भौर सरदासो ! भव मै एक 
अलोकिक खेलं करता हु! जवं तक मेरी रस्सा सकाश सं अथर 
रुदर तय तक तमारो को संपू हा न सममिये । इस खेल 
म अनक ला्ताय दगी । जव तकर खेल समाप्त न हां धब त्क 


+ 
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मेरे ्मादमी श्नौर खी जिस प्रकार करे, कैः इस प्रकार कहे 
देना । मेरी खी की रक्ता करना, तुम्हारे भरोसे स्री को ड्‌ कर 
मे समन को जातां हं १ हमारे वेल करने बाली नटो को 
रोकना नदीं, इस मेरी प्रायना को दृता से याद्‌ रखिये । यदि 
फिक्षीनेक्रिसीचातकी रेक कीतो खेल विगड़ जायगा इतना 
ही नदी किन्तु दम लोगों के जीव ी भी दानि दोगी । य बात 
राणाजी खदित सव सरदारों ने खकार करली । नट नायक ने 
एक पतली सूत कीं रसती, सिरे को हाथमे रखे कर च्राकाशमें 
वद्ुत जोरसे फेंकी जो विना श्माधार चाक्राश से प्रथ्वी तक 
लटकती रदी । बिना भ्राधार रस्सी को टिकी हद देखकर सब 
श्र्च्यं युक्त हुए 1 नट ने कदा “्राप आश्चयं तो चगि करगे । 
श्मापकरी दृष्टि मे सूत कदां तक गया रै, देखने मे नहीं राता 1 बह 
मेरा सूल यत्त लोक मे पद गया दै । जदा वक मेरा सूत ष्वा 
द वहां तक मेरी.सत्ता जम गई है । मेरी सन्ता यक्ते -राजमें 
पटच गई है } रसते देखकर यत्त का राजा मेरे साथ युद्ध करने 
श्रारहा दै! मै युद्ध करने जाता ह १ रेखा क कर दसन ढाल 
तल्तवार ली शौर रस्सी को पकता हुश्रा श्वाकाश को चला । 

थोडी देर तक तो राणा श्रौर सभाजन उसे जाता हृ्मा देखते 
रदे, वाद्‌ दीना चन्द हौ गया । नट चदृते समय कद गया था 

कि जव भेरा यन्न केराजा से युद्ध ्ारम्भ होगा -चव एक भारी 
आवाज होगी शौर रणवाद्य भी वेगे । थोडी देर मे एक घड़ी 

-आरी च्ावाज के साय रणएवाय वजे । सभाननों ने समम लिया 
कि युद्ध ारम्भ होमया । युद्ध मे जो जो होता था सका एक 
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भेट वणन करता जाता था । “यत्त पति तलवार मारने श्राया, 
नट राज तलवार चुका कर तलवार मासते दौड़ा, यन्त पति दो पैर 
पीठे हट गया, नट राज की दूसरी तलवार ने य्त पति का मुकुट 
छेदन किया । इस प्रकार युद्ध का वर्णन करते २ एक दम बोल ,, 
खटा “हाय ] नट राज का वाया हाथ कट गया ! दाथ की ढाल 
गिर पड़ी, दूसरे हाथ से उटाली ! सन सन करता हृश्रा कटा 
हृश्मा दाथ चाग है! हाय! यक्त परतिने मारे मालिक पर 
चोट की! इतने हीमे कटा हुश्रा दाथ समाजनों के सामने -च्रा 
पड़ा । खेल दै, यह राणा श्नौर सभाजन भूल गये श्रौर नट पर 
करुणा करने लगे ! इतने में ही नट ने दोनों पैर कटने का वणेन 
किया श्नौर वे भी सभा सन्मुख श्नाकर गिर पडे ¡ “श्रव नट 
नदीं वचेगा, यक्त पति उसे मार उालेगा 1 इस प्रकार सभाजन 
विचार रहे थे क इतने मे ढाल तलवार सदित दहना हाथ कटने 
की लवर मिली, बह भी आकर पृथ्वी पर गिर गया ! पश्चात्‌ 
धड्श्रा कर गिरा, नौर लोग सोच ही रदे थे फि शिर भी ्राकर 
गिर पड़ा ! अव सवो निश्चय दोगया कि नट मर गया] नट 
रोने पीटने लगे, नट राज की खी भी रोने लगी श्रौर राणाजी 
से हाथ जोड़ कर कहते लगी “अन्नदाता ! मेरा च्व जीनां व्यथ 
दै ! दम नट का कामं करते है परु है चनी, मै पतिना खी ह 
अव म पति के. साय सती दोऊंगौ आपं -लकदियां मंगवाद्ये! 
सरणा आश्चयं करने लगा । “तमे मे एक की जान तो गई 
अवख कौ. इत्या होती. दे । सूत खडा -ही था । राणा ने 
लकष्ियां मंगाने कौ भाज्ञा-दी-। लकडियां याग । नरो ने चिता 
बना भोर पूजन आदि करके.नट कौ खो पति ढे कटे हुए - खव 
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श्रगों को गोद्‌ मे लेकर आंच लगा कर जलने लगी । नट 
रो से कर कोलादल मचाने लगे । सव सभाजनों के मुख पीले 
पड़ गये । जव चिता जल चुकी, नटो ने जल डाल करंडी की। 
इतने मं श्राकाश्च मे जय नाद्‌ का चाजा वजा। सव श्यं युक्त 
होकर उपर की तरफ देखने लगे । क्या देखते हँ कि नटराज 
सूत के सदारे उतर रदा है । सवको सलाम करता हुश्रा बह नीचे 
उतर श्राया । “राणाजी का यशदहो। भअन्नदाताको बहूतदी 
स्मा इस प्रकार कदता हुश्ना अपने सव नयो क देखने लगा । 
सवय नट दौखे परन्तु उस्र अपनीसखरीन दीखी तव.वद राणजी 
ख कटने लगा ५न्नदात्ता ! मँ ्ापफों अपनी खरी सुपुदं कर 
गया था बह कदां है?" राणा की ्रनुमति से एक सरदारमे 
कहा “जच तरे एक नट ने तेरे मरने की खवर दी श्रौर तेरे सव 
चग भी गिर पडे, तचतेरी स्री तरे शरीर को लेकर जल गद 
सती हो गई!“ नट ने कदा हजूर ! ओ यह वात नदीं मानता 
क्रिसी को वदधानती हुई होगी रसने मेरी खी कोले लिया है !" 
इतना क्ट कर नट राज चि्धाने लगा “चरी ! कदू कमा 
यदौ श्राजा !» भावाज च्माई “क्कू के दादा । में कोठरी मे चंद 
ह! दीवान साव ने सुमे बन्द्‌ फर रक्खा है ! मे कैसे आराऊं ?" 


नट राज राणाजी से कटने लगा । ५श्रन्नदाता ! देखो ! श्रापके 
दीवान कते भले श्रादमी ह करि दृसररे की स्री पर नीयत विगाडते 
ह दीवान घत्रदा गया | नट राजने कहा “री क्कू कीमा! 
मँ यक्तराज को जीतकर श्रा गवाह किवाद्‌ खुल जांयगे तू 
चली श्ना!» पासके मफान के भवाद्‌ खुल गये रौर खी निकल 
कृर च्रागई । उसी समय सूत. शिर गया श्र तमाशा समाप्त 
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हआ । राणा ने श्त तमाशे.का श्रद्धुत दान देकर नर्योकी 
विदा करिया। 
ज्ञान फा यदी खवप है, चिना श्राधार टिकी इई रस्सी 
के समान रज्ञा दै, श्रसंभव को संभव करके व्रिचित्र तमाशा 
दिने वाला ्ज्ञानरै सूत की रस्सी खड़ी रही, नट राज 
उपर चढ़ा, उसके हाथ, पैर, धड़, शिर श्यतयवे कट कर गिर 
पडे, खी सती हो गई । नट राज व्यो का त्यां उतर श्राया, सती 
हई खी कोठरीमें से निकल श्ना । सव कु होने पर भी नट नट 
दी रदा, नरम इयं भी ्रन्तर न पड़ा, न कोई मरा न कोई जिया। 
इसी प्रकार नीव नट राज है, श्रजञान की रस्सी फे सहारे 
अनेकं विचित्र लीलयें किया करता है तो भी लोलाश्रां से श्रसंग 
दै । समा जन जा तमाशा देखने का प्रण करके वैढे थे आश्वय- 
जनक तमाशा देख कर मोह को प्रप्त हुए इसलिये दो प्राणियों 
कौ इत्या ईद एेसा समरमने लगे शरीर जवर नट का रूप लसा 
का तेता देखा तव उनक्रा मोह निवत्त ह्न; इसी प्रकार खूप ` 
की परगटता से अज्ञान श्नौर अज्ञान के कार्यो का अन्त श्रा जाता 
है जिस प्रकारनट की लीला कामना सहित थी; इसी भ्रकार 
अज्ञान के कारण जीव भी कामना सदित लीला करने में रवरृत्त 
होवा है चर मोद से इतना. प्रसित दोजाता है किलीलाका 
भाव दी उद़ जाता है श्नौर अपने को सचयुव लीला कासखरूप 


श -मानने.लगता है । चज्ञान दुःख दै, ्रज्ान से दुःख है ] 
व को अत्यन्त निदत्त शर्‌ अपरने खरूप की श्रा ही परम 
पद्‌ है 1 ` -  . 
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महावाक्य | 


वेदां मे जो कधं कथन किया है, उसे दो भ्रकारसे विभक्त कर 
सकते है, एक कथन रूप शौर दृखरा सारांश रूप, जिसको तत्व 
रूप भी छह सकते है । कथन रूप वास्य को प्रवांतर चाक्य मौर 


सारांश रूप वाक्य को महावाक्य कदते है । च्र॑तर सहित वाक्यकों 
छवांतर वाक्य श्रौर शरंतर रदित कों मुख्य वाक्य-महावाक्य कहते 
है । परवांतर वाक्यों में अनेक प्रकारके बिधि निपेध रूप कर्म, 
उपासना श्रौर परो आसम न्नान ह्येता है । कमं इस इस विधि 


से करना श्रथवा इस प्रकार न करना, उपासना की विधि यर 
उपास्य का वणन अवांतर वाक्यों मे ई इसी प्रकार श्रात्म तक्र 
का वर्योन~्वाच्य वर्णन भी है । जव तक मनुष्य श्रात्माको 
श्मपने से परोक्त सममे तव तक उसका वर्णन उसके निमित्त 
द्मवांतर वाक्यो में है । जिन वाक्यों के बोध में त्रिपुटी रदे, बे सव 
ही श्रवांवर वास्य है| श्रवांतर वाक्यो फे अधिकारी बहुतरैः 
इसलिये वेदो मे वातरं वाक्य भी वहत हैँ । वाक्य के बोधमें 
जिसमे मदानूता रदी हुई है वड मद्टावाक्य कशा जाता है । महा- 
वाक्य चे ्यिकारीको ओ ब्रोध होता है, बह च्रिपुटी रदित होता 
है शौर श्रवांतर वाक्य का चोध परोक्त दी दोता दै । महावाक्य 
क। बोध भी पर्त श्रौर ्रपरोक्त दो प्रकारका होता है। योग्य 
ध्रधिकारो करो महात्राक्य च श्रपरेक्त बोध ही होता है परंतु योग्य 
श्मधिकारी न दोने बाले को मदावाक्यसे भी परोत बोध दी होता 
ह । च्रपरोत्त बोध न होने में ्रथिकारी की मंदता अथवा अन- 
धिकार का दी दोप है, म्टावाक्थ की सामथ्यं कारी दै, वा 
४ 
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तर वाक्यों की श्रपेद्धा महावाक्य थंडे है । अनेक मदाबाक्यों मे 
से आचार्यो ने हर एक वेद्‌ के एक २ वाक्य को मुख्य मदावाक्य 
कडा है । छक्‌ , यजु, साम श्रौर अथव चार्‌ वेद हैँ । ऋग्वेद का 
सहावाक्य श्रज्ञन-त्ह्म' यजुर्वेद का “श्रं त्रह्यास्मि' सामवेद का 
"तत्वमसि श्नौर अथवं वेद्‌ का “्रयमाप्मा व्रह्म! है । इन चारों 
मदावाक्यों का अथं, उपाधि रदित जीव दी व्रह्म, देखा चोध 
कराता है ऋग्वेद के रेतरेथोपनिपत्‌ के श्रध्यायर मंन में 
प्रज्ञानं्रहम, ` यजुरवैद्‌ के ददारएयक्रोपनिपद्‌ के १, ४, १० में 
“अहं ब्रह्मास्मिः सामवेद के छादोग्य उपनिपत्‌ के ६ प्रपाठक में 
तत्त्वमसि" श्रौर अथर वेद्‌ के मांडूक्योपनिपत्‌ के १-२ मे “अय- 
मात्मा ्रह्य' महावास्य है । 


माग त्याग लक्षणा स जीवे ब्रह्म की एकता | 
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अषटगरेद्‌ फे एेपरेय उपनिपन्‌ ॐ तीसरे अध्याय के तीसरे मंत्र 
मे यद प्रसंग हैः-जो यदह दिरण्यगभं श्रथौत्‌ व्रह्मा है, जो देव 
राजहर शूप है, जो भ्रजापति श्रोत्‌ निराट आत्मा दै, जो 
श्मनि वायु चादिक सवं देवताश्चों चर्थात्‌ वागादि का श्रधिष्ठान 


रूप देवता ह, जो इन पंच महाभूत एथिवी, वायु, चाकाश, जल 
च्मौर ज्योति रूपस है जो श्चुद्र घर्थात्‌ चेटी, मच्छर आद्िक्रखे 
युक्तः मलुष्यादि शरीर रूप से दै, जा वीज रूप धर्थात्‌ अपनी २ 
जातिक्ञे देह का कारण रूप रै, जा परस्पर भिन्न दै, वह भिन्नता 
दुष प्रकार दैः-श्रंडज, जरायु, खेद, द्विज; र, गया, 
पुरुष, हस्ती सूपसेजाजेा चष्ट का विषय है, जा पाद्‌ से गमन 
करने बाल प्राणी समूह, दै, जो श्राकराश मेँ से नौचे उतर सकते 
है, श्रौरज। ुद्धिमे रहितै, वे सव, तीन श्रकारङे भेदंसे 
रदित रौर खध्रकाश स्वरूप त्रहम से सत्ता पाने बाले है, उन 
सवी धिति चैतन्यम ष्टी ह । यह चर श्मौर अचर रूप सव 
्रपंच चैतन्य मे धिति करता दै श्र्थात्‌ धृलय काल मेँ सव जगत्‌ 
कालय चैतन्यम दहो जाताहै। इस प्रकार चेतन्यदही नह्य रूप 
है र्थात्‌ जीव श्रौर त्रह्म सव एक रूप ३। भज्ञानं ब्रह्य" के 
तीन पाद्‌ स्पष्ट करमे के लिये श्रज्ञानं अनन्द रद कदा जावा है । 


यजुर्वेद फे बृहदारण्यक उपनिषत्‌ कँ प्रथम अध्याय के चौथे 
त्राण के दशवे स्र मे यह्‌ प्रसंग दैः--यह सवं पूं मे : नहा 
ह्य से था । उसने श्नात्मा को प्रथम जाना श्रै ब्र दर इसलिये 
-मेरा श्रात्मा सर्वं रूप होता है, देवतां भे से जा कोद उसे 
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पिचानता है, बद मान्न उसका दी खूप दोता दै । इस प्रकार 
ऋषियों मे से अथवा मनुष्यों मे से जो कोई उसको इस भ्रकारं 
जानता टै, वह उसका रूप हो सक्ता दै ध्य्‌ वद्‌ है" इस प्रक्रार 
जानने से बामदेव नामं का छऋपि नीचे दिखलादे सितति को भप्त 
हृश्मा थाः मजु खूप हृ्रा, मँ सूयं कूप हृश्राःरसै त्रदं । 
इसी प्रकार हाल में भी जो कोई नरह्म को जानता ह, उसकी सर्व 
रूपपतने की धिति को रोकने मं देवता भी समर्थं नदी दोते। 
"वह दुसरा है, म दूसरा ह इस प्रकार च्नन्य देवरूप से जो 
श्रास्मा की उपासना करता दै, बद आत्मा को जान नीं सक्ता 
नौर्‌ पट के समान वह देवतां के उपयोग मे श्राता ह । जिम 
प्रकार एक. मनुष्य बहुत पञयुओं का रक्तण करता है, इसी 
प्रकार प्रत्येक मयुप्य देवतानां का रणए करता है। जेते 
एक पृञ्युके हरण होने से पञ्च॒ वाले को श्रप्रियता उन्न होती 
हैतो बहुतके दरण हों जाने से अभ्रियता का कना. ही 
क्या है १ इसलिये मयुष्य नह्य को जाने, यह देवतानं को 
रुचिकर नदीं है । इस प्रकार दिखलाते हुए शुद्ध लक्त से भँ जीव 
ही दशर ब्रह्य रूप ह" यद सिद्ध करते है । 

, सामवेद के छान्दोग्य उपनिपत्‌ क छठे प्रपाठक मे उदालक 
नि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को अनेक दृष्टान्तो हारा उपदेश दिया 
दै। उसने जह्य का लक्ते कराते हए क्य “यह्‌ सत्‌ अणुके समानि 
स्म द, चह खव जगत्‌ का आत्मा रूप परनहा है, तू.भी बह ही 
दै, ( चमे ओर दैशवर मे भिन्न नरी है) यद जो अणु संममि 
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सवका आ्आतमरूप है, वह सत्य रूप रै, षद सवका परमाथ श्प 
ज्ञान रूप है, हे छेतकेतु व्टत्‌ है, तृ तरह है, भात्मा दै 1" इत्यादि 
नव वार तत्त्वम" का उपदेश करफे वस्तुरूप से जीव शरीरं 
ईश्वर धर्मरूप दै, यह सिद्ध किया है । 

श्मथर्व वेद्‌ के मांडूक्य उपनिपत्‌ के दूसरे भत्र मे इस रकार 
का कथन हैः-कारण फ यदह खव ब्रह्म रूप है, यह श्मात्मा नद्य 
दै शौर इस श्रत्मा के चार पाद्‌ है । ( विवेचन अगे दोगा । ) 

श्मपरोत्त ज्ञान होन में महावाक्य ही मुख्य है । जिच प्रकार 

मदा पुरुष मदा शब्द श्ादिक का उपयोग होता है, पेसे दी मा 

वाक्य को समना चाहिये । पुरुषों मं भदानता वाला मष्टा पुष 
का जाता ह । शब्दो मे श्रधिक्त दशंक शब्द्‌ दी सहा शब्द. कौ 
जाता है, इसी प्रकार सव वाक्ष्यो से जिस वाक्य मे मदानता ती 
है, बह महावाक्य कदा जाता है । येद्‌ `का श्रथ ज्ञानदै, उसमें 
विशेपता बाले "मदा वाक्य है । वेद्‌ के "तत्त्वमसि, आदि मंक् 
वाक्यो की अन्य वाक्यों स विलष्ठरीता है, सन्य वाक्य परोक्त 
बोध कराते है, छीर 'तच्वमसि' आदि महा वाक्य प्रत्यक्‌ स्हिव 
श्रपरोत्त बोध कराते है । 

एक राजा को यह जानने की इच्छा हई कि मै पूवं जन्ममें 
कौन था रौर क्रिस पुण्य के प्रभाव से युमको राज्य प्राप्त हु 


- है । उसने अपना पूर्वं जन्म॒ श्नौर कन्य जानने को एक भवी 
समा की; पारितोषिक नियत किया ` श्रौरे निदान्‌, . व्यीतिषी 
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प्मादिकों को यदह वात प्रगट की} बहुत से शाखक्न थे, परन्तु 
राजा का पूरं जन्म निधित रूपसे कित प्रकार कदा जाय! 
क्योकि यदि कोई वात विरुद्ध पड़ जाय सो जान खोने का समय 
प्राप्त शो इसलिये यह कार्यं करने से विदानो ने अपना हाथं खीच 
लिया । सजा वहूत चतुर था, उसके सामने वनावदी वात चल 
नदीं सक्ती थी, ठेसा सममकर चालक भी चुप रहे 1 एक गरीव 
नाह्मण था, वह अपने पंडित दने का अथवा ज्योतिषो होने का 
दावा नदीं करता था। वद अत्यन्त गरीव था; धन की इच्छा 
वाला था, उसने सोचा “यदि राजा का पूवं जन्म किसी प्रकार 
से शुभे मादधम दोजाय तो मेरे दरिद्रवाकी निदृत्ति दो जाय, मँ पूं 
जन्म को नहीं जानता, हां ! यदि किसी इष्ट की उपासना करू 
तो सुभे पता मिल सक्ता है परन्तु इष्ट के वताये हुए पूर्वं जन्म से, 
यदि राजा अपना नियत क्रिया ह्या पारितोषिकयुमेनदै, तों 
मेरा किया हुश्रा परिभ्रम व्यर्थं जायगा ] इसलिये उत्तम यह्‌ है 
कि राजासे पूं कर प्रथम ही निश्चय कर लिया जाय ।' एेसा 
सोच कर बद राजा से मिला र श्नाशीवाद्‌ देकर बोला “मदा- 
राज ! आपका पूवे जन्म स नदीं कह सक्ता परन्तु आपके पूर्व 
जन्म का पता किसी च्रौर से ` लगाने का यदि भै प्रयत्न करू तो 
श्राप नियत क्रिया हा धन जुभे देगे या नदीं राजा बोला 
हे ्ाहम । यु पूवे जन्म, क्म॑का पता लगने को ्रावह्यकता 
दे,:.ाप.बतानो अथवा दूसरे के द्वारा माम करो बद एक ही 
बात दै, बोलिये, आप किख प्रकार पता, लगाना, चाहते है !" 
राह्मण बोला, “मदाराज ! मै द्र हः युके धनकी ्मभद्यकता 
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है, मे इ निमित्त इट को प्रसनन करंगा } आपका उत्तर 
इस प्रकार देना चाहता हँ यदि रेरा करने से सुमे धन 
मिलता हो तो मेँ परिभरम करू" 1" राजा बोला. “अवश्य, आप 
इ्टसे पूष करक सकते है या दूसरे से कदला सकते 
है, पारितोषिक आपको दी मिलेगा ।» त्राय निश्चय हो जाने 
से प्रसन्न होता ह्र घर पर श्राया अौर क्ली से कद्‌ कर ्ररणए्य 
मे गया । वहां एक धनो फाड़ी मे उसने दुगा का एक मन्द्र 
देख कर एक चण भी चिश्रान्ति लिये विना दुग का जप श्रौर 
ध्यान करना आरम्भ क्रिया । चौथे दिन इग प्रसन्न होकर बोली 
८८ ब्राह्मण ! तेरे एकाग्र चित्त से किये हुए अनुष्ठान से मेँ प्रसन्न 
इई ह जा छ मांगना वादे, मांग ।* ब्राह्मण बोलला “भराता ! 
हमारा राजा इस जन्म में वहत सुख भोग रदा है. वह पूवं जन्म 
मे कौन था श्रौर क्रिस पुरुथ कै प्रभाव से यह सुख उसे श्र हृत्रा 
दै, यद्‌ जानना चाहता दँ 1” ग बोली “ठीक ! मै जानती ह 
कितू इस वत्तिकों राजासे केह कर च्रपना दारि भिटाना 
चाहता है । यदि तू. यह वात॒ राजासे कदेगा तो उसे विश्वास नहीं 
अवेगाः इसलिएतू राजा से जाकर कष कि राजधानी से श्राप 
कोश पर एक गौशाला दै, वां एक च्रंधा अहीर दै, वह तुभे 
तरे पूवं जन्म कौ बात ववावेगा ।” दुगौ चह कह कर अत्यान 
होगद, ब्राह्मण घर पर आया श्रौर भोजन कर राजा के पास ` 
पवा । दुग की कदी हुई बात उसने उसे कदी । राजा 
गौशाला मे गया शौर अथे अहीर ॐ पास जाकर बोला णद 
ूरदाख ! मैने सुना है कि वृ मेरे पूवं जन्म की बात जानता दै, 
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सो कह! धा शदीर घवराहट में पदा, नेत्रा मं रसू श्रा 
गये, चैष धारण कर कहने लगा देः राजन्‌ ! राजधानी ॐ ऽतर 
मे एक जयल है, उसमें एक तालाव के किनारे एक विशाल वृत 
ह, उसमे एक पिशाचिनी रती है, श्राप श्रकेले उसके पास 
जाट्य, वह श्चापको वतावेगो ।” दूसरे दिन श्र॑पे श्रदीर के रदे 
श्रनुसार राजा तालाव के पास परहचा च्रीर बोला “दे पिशाचिनी ! 
म पूवं जन्म मे कौन था ? यद धात मुम वता!” पिशाचिनी 
भयंकर चीख मार कर रोने लगी ! राजा मूषित होगया, वदी 
देरमें शेश मे राया ! पिशाचिनी रती ह॑ कदने लगी दे 
राजा! तू यदं वात मुपे मत पृष्ध, तेरे मुख्य मंत्री की एक 
आठ वपं की कन्यां है, उससे पृथियो वह वता देगी 1» राजा 
राजधानी में लौट चाया । दूसरे दिन उस्ने सुर्य मंत्री से पृष्ठा 
(क्या तु्हारे कोई आठ र्थं की लड़की ३ १" सत्री बोला 
"ह, महाराज !» राजा बोला “हे मंत्री} रात्रि को एक पहर 
वीतने पर वुश्दारी कन्या से एकान्त में छदं घात करना चाहता 
ह मेरे पूवं जन्म का कुचं पता लगना संभव ह ° मत्री चोला 
“वहत श्रच्छा, एक पदर रात्रिः वीते आप मेरे मक्रान पर पधा- 
रिये । नियत समय पर राजा मंत्री के घर प्हुवा ! म॑ती लडकी 
को ले आया श्रौर आप दृसरे मकान ` म चला गया । राजाते 
का प्यत्र ! मेँ एक वोत पूता द! इसका सथा उत्तर युम दे 1» 
मंत्री पुत्री बोली “ृिये'! स्या पृषते दो १” राजा. बोला 
पूवं जन्म मे फोन था १ चौर किस पुय से सुमे राज्य सुख प्रप्र 
(मा है १ .मी पुत्री कने. लगी “कईं एक व॑ प्रथम इघ.देश 
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मे एक गरीव ब्राद्यण रदता था । बाह्मण, नादय की खी, एक 
पुत्र श्मौर एक पुत्रवधू, ये मबुप्य थे श्रौर भिन्ता से ्रपना 
निर्वाह क्रिया करते थे। एक समय सात दिन तक वरायर 
जल पडता रा इसलिये वे भित्ता मांगने न जासके श्रौर सात 
दित सवरको उपवास हृश्रा । च्ाव्वे दिन वे सिक्ता मांगने गये 
परन्तु मदा कठिनाई से, दो मचु्यों का पेट भरे, इतना शन्न 
मिला 1 चरन्न सौजा गया श्रौर केले के पत्तों पर चार भागमें 
वाटं दिया गया । वे भोजन करने की तैयारी मेंदीये किदो 
छततिथि श्रागये, उन्दः देख कर ब्राह्मणी जल गई, क्योकि बह 
जानती थी कि व्राह्मण श्रवश्य अपता भोजनदे देगा श्नौर 
हमार भी दिलवा देगा इसलिये पुत्र को इशारा करके, मां 
वेदा दोनों ने अपना भोजन छुपा दिया, स्वामी रौर पुत्रवधू 
द्या खार्येगे, इसकी परवा ब्राह्णी ने न कीं । ब्रह्मणने शेप रहा 
हुश्रा अपना श्रौर पुत्रवधू काभाग चत्िथियों के सामने रख 
दिया श्नौर भोजन करनेको कद्‌ च्रतिथियोने यह नदीं माना, दो 
केलेके पत्ते मंगवाकर दो के चार भाग क्रिये श्रौर चारो ने भोजन 
किया । मा वेरो नें कोठी में जाकर श्रपने २ भागका भोजन कर 
लिया । दे साजा! वद दी व्राहमणएत्‌. दै! साजा चकित होकर 
चोला ^ देवी ! तु मेरे पूवं ृत्तान्त को जानती है, तव वता फि 
मेते खी, पत्र शौर पुत्रवधू को कया गति हृदं ! कन्या बोली 
ध्न्माप निस श्रधे च्दहीर के पास गये थे, वहं श्रापकरा पूवं जन्म 
का पुत्रै, जनौर तालाव फे विशाल इ्तःमं जे पिशाचिनी ्रापने 
, देखी दै, वद पूव जन्म की. आपकी कती दै !” इतना कदं मंत्री 
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कन्या चुप दौ गई | तव राजा चोला “हे देवी ! मेरी पुत्रवधू ङा 
क्या हुस्न १ तत्र कन्या बोली, महाराज ! यद युक्ते मत. 
पष्धिये ! उसका यद कथन सुनकर राजा बोल ऽठा भम समम 
गया, पूं जन्म कीतूही मेरी पुत्रवधू है! क्यों! सचदहै या 
नहीं १ कन्या ने कुद प्रवयुत्तर न दिया । राजा ने मंत्रो कन्याश 
गोद्‌ मे लेकर प्रम से चुस्व्रन किया शौर भंत्रीको श्राने कौ चाज्ञा 
दी। भन्नीके श्रातेदी राजा बोला “हे मंन ! वुम्दारो कन्या 
सा्तात्‌ लक्ष्मी 2, यदि तुम उसका विवाह मेरे कंवर के साथ कर 
दोगे तो मँ तुम्हारा आभार मानूंगा }» मंत्री ने पुत्री. का विवाद 
राजङ्कमार के साथ कर दिथा । गरीव ब्राह्मण को राजा ने बहुत ` 
धन देकर संतुष्ट किया 1 


कन्या ने पूवं वृत्तान्त कहते हुए कदा था "है राजा ! वहं 
नराण तू दै” यह मदा वाक्य के समान टै । उससे राजा को 
नाह्यण का ओर राजा का अ्भेद्रूप से वोध हुआ । इसी 
प्रकार चारों वेदां के मही वाक्य अमेद्‌-रूप का बोध कराते 
ह । राजा ने फिर पूह्धा था “भेरी पुत्र बू का वृत्ता क” त 
संतनी पुत्रौ चुप रही, अपना कथन उसने स्पष्ट रूप से न किया, 
तोभी वहणएक ही शेष रही थी इसलिये राजा सममः गया । 
इसी प्रकार अंत महावाक्य चुप रूप दी है, वह लक्त पहुचाने 
तक दी है । खरूप धितिमे चुपद्यी वोध है ! राजा को जो श्रपना 
बोध हु था चदे महावाक्य रूप था शौर खी, पुत्र, पुत्रवधू फा 
चाध परोक्त रूप हानं स . अवान्तर वाक्य के समान था । जिस 
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प्रकार राजा को रपे पूरं जन्म का वृतं माम तदीं था; इसी 
प्रकार जीव को श्रपने शुद्ध खरूप की खवर नृ है, जव अद्देता- 
भव रूप कन्या से जानता है, तव दी उसे श्रपते शुद्ध खर्प का 
चोध होता दै । मंत्रो पुत्री को अपना वोध च्रपने लिये श्रपरोत्ते था 
श्रौर दुःखो का वोध.परोक्त था । मदावाक्य एक मदान्‌ विलक्षण 
वस्तु दै, जो. मन वाणी का अविषय दै, रौर शब्द द्वारा शब्द्‌ 
छोड़ते हए बोध कराने मे समथ है इसी कारण उसको महाशब्द 
मदाचाक्य कदते है । गढ़ी हुई महानिधि ऊ उपर महान्‌ ताला 
लगा हरा हो, वह न किसी से सुले न ट्टे, एेसा हो, उसे खोलने 
की चोवी रूप महावाक्य टै । जिस वाक्य ऊ श्रवणके वाद्‌ शौर 
कोई वाक्य श्रवण करने योग्य न रे, ओर अपने प्रभाव के अन- 
न्तर स्यं भी न रदे, वद मदावाक्य है । जो सव वाक्यों को सिद्ध 
करने बाले तत्त का बोध कराने वाला है, जिसमे से होने बाला 
बोध सवक्रा साती श्रौर अधिष्ठान है, वद महावाक्य है । जिस 
चोध से न्य किंचित्‌ भी अवप नदीं रहता, जिसमें से सवकीं 
उतपि स्थिति श्रौर लय शेति है, देसे बोध का उत्पादक जो वाक्य 
है; बह महावाक्य है । जिस वाणी में सव वाणियों का लय हता 
है, जो महावाक्य कदलि हए मी महान्‌ श्रौर चाक्य भाव स 
रिव योध खरूप द, षद महावाक्य दै । जिस वाक्य का अधिः 
छारी होकर श्रवण किये विना मोक को प्राप्न नदीं होता, एेसा जो 
कोई मदान्‌ शब्द्‌ है, जो त्र्यनि गुर , रा.भा. दता है, वद 
-मदहावाक्य है 1. 
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कई कम॑ भाव से लिप बुद्धि बालों का कना दे किं उपनिषत्‌ 
वेद्‌ नदीं है, यद कथन अयोग्य है । वे लोग वेद्‌ के ही : दो इकडे 
करे एक को वेद्‌ दसरे को वेद नदीं है, देखा कदते दै । वड ही 
मलुष्य है शिर नही" इस प्रकार. उनका कथन हैः। संतर, शौर 
ब्राह्मण दोनों मिल कर वेद्‌ दै । मेत भाग धड्‌ रूप है, त्राह्मए~ ' 
उपनिषत्‌ भाग शिर रूप है इसलिये उपनिषदों को वेद का शिरो 
माग कहते ह । जैसे विना शिर धड़ सुरदा दै इसी प्रकार भंत 
मागको दी वेद्‌ मा्नेगे सोबेद निर्जीव रूप मुरदा हो जायगा । 
वेद मे जो इच वेय दै, सकरा स्पष्ट बोध उपनिषन्‌ से होता है । , 
संरा का निचोड्‌-तंत्व रूप-जींव रूप उपनिषत्‌ है मौर उसी मँ ` 
महावाक्य स्पष्ट -किये गये है । मंत्र माग कमं निमित्त है अर 
उपनिषत्‌ मोत निमित्त है । शुभ ओर निष्काम कमं सोत में 
उपयोगी दहने से सद्टायता रूप है । भ॑त्ों की प्रतिष्ठा मोक्त मे 
उपयोगी होने से दही है, यदि वे मोक मे उपयोगी न होतो नत्र 
भाग अत्यन्त तुच्छ रूप है, सबका अंतिम प्रयोजन मोच है । 
उन उपनिषदों मे भी जिनसे पूणं बोध होता है, वे महावाक्य 


है । सदहावाक्य का सम्बन्ध मोत्त क ति निकट है इसलिये सर्व 
रहस्य रूप महावाक्ये । ` ` भ 


` एक राजा पने पुत्र कों -युवराज पद्‌ काः अभिषेक करते 
वाला था, उसके समारभ.की धूम धाम शरमं हो रही थी। 
अनेकं देशः देशान्तरं के पंडितां का भी अच्छा जसघट ह 
था । भाट, चारण, वंदीजन जोर बहुत से फंगाल भी . भारे 
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थे। शर मे पूणे उत्सा शोरहा था । राजङ्कमार खवदस्त से 
सवक्रो दानदे रहाथा प्नौर धैयेसे उनलोगोंका दुःखभी 
श्रवण करता था । । 


दरवाजे के वाजू में एक कगलिनरो रदी थी । वद इब 
उन्मादिनी सी दीखती थो । थोडे से मलिन फटे टट वस्र उसके 
शरीर पर थे! ञ्से रोती देख एक दरवान ने उसके पास जाकर 
पद्या "हे वाई ! तू क्यों रोती है १ युवराज भि्चुकों को दान दे 
रदाषहैः तू मी वदां जा, जो तरे प्रार्य मेँहोगा सो तुमे भी मिल 
जायगा ।” यद सुनकर कंगलिन श्नौर भी अधिक रोने लगी ! 
द्रवान घवराया कि यदि युवराज को वाई ॐ रोने की खवर पड़ 
जायगी तो बह मुभ पर श्रत्यन्त कोध करेगा इसलिये नभ्नता से फिर 
बोला^याई ! मंगल का दिन है सव सान प्र रत्छव दो रहा दै, इख 
समय रोना उचित नीं है । क्रिस कारण रोक्ती दै ९ क्या चादती 
है, जो तेरी इच्छा हो सो कह, मै उघे पूणे कराने मे यतन कल्गा ।* 
इतने मे दो कर्मचारी शौर श्रागये । केगलिन का रोना बदन 
हमा ! युवराज को भी उसके रोने की खवर पढ गई । वहं वां 
छ्माक्रर कने लगा माताजी ! श्राप मेरे मदल के पास वैठ केरे 
क्यों सेवी हो ¢ माताजी एसा शब्द्‌ सुन कर, कंगलिनः कों 
शरोनन्द्‌ हश्ना ! वंह हर्श से गद्गद होकर वोली “दै वस्स ! मँ 
तुमसे एक वात कना चाहती हर यदि तू मेरा कथन निजन श्थान 
सुनेगा तो भे करह्रगी !” युत्रराज ने यद.वात सीकर का | व्‌ 
इये श्नपने राजमहल में लेगया अर जहां कोई मलुष्य न था वहां 
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जाकर पूष्खने लगा "माताजी! जो तुमे कना हो सो कहं ।' 
कंगलिन चारों तरफ देख कर श्नौर कोर मनुष्य न पाकर घोल 
“हे वत्स ! यदि तू मेरे कहने पर विश्वास करे तो मँ क!" युब- 
राज वोला “माई । यदि तेरा वचन वोग्यष्टोगा तोम विश्वास 
क्यों न करूंगा ‰ कंगलिन बोली “आज यमे मेरा पुत्र भिला दै, 
तूदही मेरा पुत्र है युवराज आश्चयं करता हृश्ा बोला 
“क्रिस प्रकार { कंगलिन वोली “महेनदरपुर के महाराज की 
सात रानियां से सवसे दोदी हः मँ सगभ थी भ्र सव 
रानियां ग रदित थी, वे मकरे जलने लगीं । सने मिल कर 
मेरे विरुद्ध राजा से यद्‌ कदा कि जव श्राप शिकार खेलने गये 
थे तव एक संन्यासी राया था उसने घलोटी रानी छदरेशा 
` राक्तसी वतलाई चौर कदा करि जो वह्‌ शदरमें छ दिन श्रौर 
रहेगी तो नगर का नाश दो जायगा । राजाते सुमे बुला कर 
यह वात कदी । भने कदा फ सन्यासी ने इस प्रकार नीं कदा 
हैः उसने देखा षदा 2 कि इख रानी का जों वालक होगा 
बह तेजसी दोगा ओर उसके मस्तक पर -जन्म से हीश्रीका 
चिह होगा, जव उसने यह बात कदी थी तव भूरा दासी भी 
पास था । राजा न भूरा को बुलाया परन्तु उसने मेरे विरुद्ध कहा 
क्योकि रानियां ने उसे लालच दै रक्खा था, इसलिये बह मूर 
बोल गड । राजा.को भेरा कथन मू मादू इश्मा । ओँ बहुत 
रोई परन्तु राजा ने मेरी एक वात न मानी । जे जंगल में छोड्‌ 
दी गईं । जंगल मे. एक बुद्धया रहती थी, उपदे सहारे शँ रहने 


-लगी, बहुत २ कष्ट भोगे, छन्त मं हे युवराज ! तेरा जन्म इया 
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तेरे मस्तके म श्रौ का विह प्रत्यत देखती ह, वह चिह संन्यासी 
कहे अतुपार अन्म का है, उसके कटे भलु्षार तू स्वरूपवान्‌ 
श्रीर्‌ पराक्रमी भी ह । युत्रराज बोला “फिर आगे क्या हुश्रा १ 
मेद्य वह द यद फिस प्रकार जाना जाय १" तवर कंगलिन वेष 
धारिणी रानी वोली “तरे जन्म के वाद्‌ बुद्िया दिन पर दिन 
प्रसन्न होती गड, तेरा स्वरूप उसकी दृष्टि मे जच गया । एक 
दिनम वस्र धोने गई थी, फिर श्नाक्रर देखती हतो तु ओर 
डोकरी दोनों दी कोंपडीमे न ये। मेँ पागल के समान जंगल 
में घूमती रदी, तेरी खोज के लिये शदर, भ्राम भ्नौर जंगल से 

द्‌ उलि, आज मेरा पुत्र सुमे भिला दहै, वदत्‌ है!“ 
युवराज विचारने लगा “इसके कने के समान मेरे मस्तक में 
श्री का प्रत्यत चिह दै, उसकी रौर मेर वोली कई अंश में 
मिलती है, चेदरे की श्राति भी मिलती है, शायद्‌ यह्‌ कती 
है, बह दही हो 1" प्रतयक्त कदने लगा “माता जी ! मेनि सुना दै कि 
राजमदल में एक बुद्िया रहती दै, बह ही मुभे यदं लाई ३, उसे 
चलाकर पृषता हँ !” डोकरी बुलाई गई । युवराज के पास चोटी 
रानी को देख वह घवरा गई । धुवराज ने नेत्र चदाकर का “यह 
माई कदती है कि चह मेरी माता दै, इस विपग्रमे सत्य क्या है {" 
युदया घवराती इई हाथ जाद कर चौर युवराज के चरणो मे 
पड़ कर वोली “राजपुत्र ! यह वाई ज कृती है," बह सत्य दै, 
उसने दी मेरे घर मे तुको जन्म दिया था । मेरी मति चष्ट दने 
से मँ तुमे लेकर भाग आई ओर यदं के राजाके यहां वेच डाला, 
अव ममे बहत पश्चात्ताप होता दै ! हे युवराज ! मेरा "अपराध 
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त्तमा फर, सुभको अभय वचनद्‌) मुम जाता र्दन द्‌ 1 
द्यानियि जगदीश्चरका सहान श्नाभार माना) अन्तम मा वेटाका 
भिलाप इचा । 

फटे दाल उन्मादिनी मेर माता ही है, रेस जान युवराज 
उसके पैसे मे पड़ा ओ्नौर रोवा हृश्रा वोला “माता जी ! मेरे लिये 
च्मापने अनेक संकट सदे है, मेँ आपसे उनकी क्षमा चादता हूं 1" 
उन्मादिनी “वहत्‌ दै, बहतु है!" कदती हदं राजङमार सं 
चिपट गई ! युत्रराज ने उसे स्नान श्मादिक कराके स्वच्छं वख 
धारण कराये । राजा को इस वात की खवर हुई, बह भी प्रसन्न 
हरा चनौर युवराज पद का समारम्भ निर्धिन्न समाप्त हु्रा 1 
सदेनदरपुर ॐ राजा को भी सव दाल मादधूम हा शौर उसके 
अन्य कोई पुत्रे न होने से यह युवराज ही दोनों राज्य का मालिक 
हा । पिता, पुत्र श्नौर पत्नी तीनों भिले। राजानेभी विना 
कारण रानी को निकाल देने का पश्चात्ताप किया । 

इस दृष्टं में “वर्‌ तू है" यही मदा वाक्य है, न्य जितने 
वाक्य ह वे सव इसी वाक्य से सिद्ध दोते ह । इसी प्रकार महा 
वाक्य को खमभना चाये । युवराज जीव है, बुदा वासना 


हः वासना ने जीव को चुराया है ओर अन्य प्रपंच के राजाके 
यहां वेच दिया है । उसे त्रपने जन्म जौर माता पिता की खवर 
नहीं है, श्रुति रूप माताने खोजकर जब “वह तू है" देसा उपदेशं 
दिया तव संयोगा का भिलान करके जवने अपने आयस्वरूप 
कों पहिचाना ओर जीवन्मुक्त होकर दोना स्थानोंका राना इशा। 
इस्री प्रकार सदगुरु योग्य अधिकारी को सव संयोग टीकं २ 
जानकर अवौनर वाक्य सदित महावास्य का उपदेश कंरते है । 


~~~ 
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महावाक्यसे जो वोध होता है, उस बोधये ्ी धिकारी खंडित 
. चक्रवती महाराजाधिराज पद्‌ पर श्मारूद्‌ होता है । सन प्रकारके 
दुःखों से हमेशा के लिये रदित दोता है शरीर परमानन्द स्वरूप को ' 
प्राप होता है । असंभावना श्चौर विपरीत भावनारदित दढ अपरोक्त 
चोध महावाक्य सरे होना ही मनुष्य जन्मका स्राफल्य दै, जीव 
का साफल्य दहै नौर ब्रह्म खरूप है 

तत्वमसि- वह तु दै, एेे दी ब्रह्मास्मि-त्ह्य मेह, का बोध 


होता है! जव गुरु शिष्य को उपदेश करता है तव तकत्तमसि 
कहता है ।-शि्य जब ्रपने लक्त से जानता है तव ब्रह्मास्मि का 


बोध सार्थक होता है । इन दोनों महदावाक्यों में तू चौर म सक्ती 
मे लक्षित होता है । प्रञानन्द्‌ ब्रह्य मे भन्ञान जीव के जौर ब्रह्म 
देर के मात्र से शुद्ध मे लक्षित होकर आनन्द मे एकता को प्राप्र 
होता 2 । एसे दी अयमात्मा व्रह्म म च्रास्मा जीवं के शुद्ध चत्व 
की चोर ब्रह्म देदवर के शुद्ध तच्च की अयं में एकवा होती दै। 

चारों महावाक्षयो ` मे तत्वमसि फ विशेपता है । कदं शाखां 
मे तीन वेदोका श्मौर करै श्थानोंमे चार वेदों का कथन है । चौथा 
श्मथवं वेद्‌ तीनों वेदौ का संग्रह रूप दमे से किसी र नेतीनदही 
वेद्‌ कटे है । वेदों मे प्रथम ऋक द, दूसरा यजुः ओर तीसरा साम , 
है । तीनां मे. सामबेद की विरोषता है क्योकि उसर्मे ज्ञानांशे विरोष 
हे । इसिये उसके उपनिषद्‌ छान्दोग्य मं चाय हए महावाक्य 
की भी सवम विरोषता.है । विरोष करके तत्वमसि महावाक्य का 
ध संदर करते दै शरोर शिष्य के लिये वह दी बरहमारिम 
होता है. 


( ६६ 1 
लच्चणाघ्रत्ति । 


. - त्वमसि आदिक .महावार्यो के यथायं उपदेश से. ्रात- 


नरोध, होता-दै । वातय. मे. पद .होते है । ककारादिक- वणो. का जो. 


समूह्‌ उदे, पद्‌कदते 1 पद्‌ मे, रने बाले ककाादिकं वर्णो. 


ते जो एक ज्ञान की विषयता, है, उसको समूदपना कहते दै. । भिसः 
पद. का. अन्वय जिसः.पद्‌ विना; नही"दो सक्ता उसः पद्‌ . का उस 
पद्‌. केसा - समभिव्याहार, का नाम : आाकांचा दै जैसे,' वट, 
ला.इस. वाक्यः से श्रोतापुरुष फो ' घट लाने काः बोध दोता.६1 
यह बोध केवलः घट, जो कारक पदं है, ऽससे न्दी. दवा, वैसे दीः 
{लां करिया पद से भी नकं होता कितु जव दोनों पद विधमान धे 
ठव ही होता दै इसलिये षट प्दकाला के साय नौर ला शृष्द 
का षृ केः साच. समभिव्याहार. है । दोन..पदों -को - परष्पर, 
आकां. दैः। सपपनिन्यादारका-अ्रथ समीपा, होचा है । आका 


इन्याकोःकलते दै 1. इच्छा तेतन.का महै तो.भी .यह पद्‌ शरोता 


पुष. खनिषय द्री. चाकांता को. उतपन्न करने बात .है इस- 
लिच्च नाको, वाजाः कदा दै.। चाक्य.े .अरत्यज्ञादि प्रमाणःसे 
सवराधित. अथे की रदी हुई सामथ्यं को योग्यता कहते है । जैसे 
घ॒ट.लाःःइसतरास््यकाःअथै.घटः ले; .श्राते-का)है, इस्तका किसी, 
भत्यत्त परमाण से.बोप्र न होता, यद घटःपद्‌.मे; योग्यता है \ 
एक पद्‌; के,उन्नारणुःके वाद्‌: विलम्बः रदित दूसरे पद -केःउकारणः 
को घंनिथि कहते है । आका, योग्यता शौर संनिधिःॐे.समु- 
दाय को वाक्य कहते है । पद्‌ ओर पदाथ इन दोनों मं जो स्मारय 
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श्नौर स्मारक-माव-सम्बन्ध है, उसका नाम संगति है,। जसेःघट,' 
इस-पदे.के श्रवण से पुष को घट रूप अथ॑-की.स्भति दोती है. 
इलिये घट पद्‌ स्ट्ति को उत्पन्न करने बालां दने से स्मीरंकः 
कटा जावा है । घट-रूप. अथं स्मरति कां विषय होने से स्मर्य 
( जिसकी स्ति उतपन्न दती है ) कदा जाता है । इस संगति को 
बृत्ति भी कते ई धृत्ति रूप संगति दो प्रकार की है, शक्ति वृतचचि 
मौर लक्तणा इत्ति । किसी २ शाख में शक्ति धृत्ति, गौणी वृत्ति 
श्रौर लक्तणा वृत्ति एसे तीन प्रकार की वृत्ति कही है । शक्ति को 
मुख्य शक्ति भी कषटते दै । यद्‌ शक्ति वृत्ति भी योग च्मौर रूढिं 
भेद से दो प्रकार की है पद्‌ में प्रकृति 'ौर प्रत्यय रूप चवय 
छी ज वोधं रूप शक्ति हैः उसंका नाम योग शक्ति है, श्रथवा दी 
या दो से-श्रधिक अवयवो का प्रथक्‌ २ बोध दोते हृए योग (मेल) 
से जो बोध ्ोता'है' धद योग शक्ति ह । जेसे पाचक ( रसो 
वाने बाला ) पद' की पाक क्तौ रूप में योग शक्ति है । पचुपरातु 
दै; इसे भ्रति भी कहते है, अक्‌ पस्ययं है, इन दोनों से धाचक 
शब्द्‌ सिद्धं होता है । इन दोनों भवयवों कौं शक्ति से पाक क्ती 
पुरूपं का वोधं दोवां है । रौरं जो पद्‌ मे प्रकृति श्रं पर्यये के 
समुदाय रूप चरथं की बोध कराने बाली शक्ति शोती दै उसेःरूद्‌ 
` शक्ति क्ते है । शक्तिका ज्ञानं पुरुषं के न्येवहारसे होता है । जिसे 
पदां के उधवारण के सां उसकीःक्रिया दती हरं देखी जौतीं है 
उसके दस प्रकारके अभ्यासम आ जानिः पर. पदाथ ` केःदेखते 
दी उसके-शब्द का बोध दवा दैः शौर श्द्‌.के.साय पदा्थ!कः 
मोघ-दोता है । जेस दो-कदियों मे से किसी-एकः को-मी,पकदोः 
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से दूसरी भी .पकदी जाती. द; इसी प्रकार पद्‌ चौर. पदायं दो ` 


किया है । पद्-नामसे पदार्थं जर पदार्थे पद्-नाम शाता दै" 


जहां जिस.पदार्थ मे जिसके नाम का व्यवहार दोता दै, वदां उस - 


के नाम से,.उस पदाथ का स्मृति से बोध होता दै । ` 


उपरर जो शक्ति वृत्ति कदी है, उस्रका जो त्रिपय है, उस्तको 
शक्य कहते है, शौर वाच्य भी कहते है । इस शक्य पदां का 
लप्तमान पदार्थं फे साथ नो संबन्ध ह, उस्ना नाम लक्षणा दै । 
लेसे फिसी एक पुरुप ने मंडप मे वैटे हुए पुरुपोंको भोजन कराने 


के अभिप्राय से अपने भित्रासे कहा “मंडप को भोजन कराश्रो . 


इन वचनं को सुन कर सुनने बाला, मंडप में भोजन करने की 
योग्यता अशक्य दै, ' देखा जान कर मंडप मं वैे हुए पुरुषो मे 
लक्तणा करतां है, वद सममता है क मंडप में वैरे हुए पुरूषो को 
मोच छाने को कदता है । मंडप पद्‌ का शक्य~वाच्य अर्थं जो 
गृह विरोप है उसका पुरुषों के साथ संयोग संबन्ध दै, इसका 


नाम लदणा दै अथवा वाच्य चथ्रोत्‌ युख्य अथं का होना अरसं-. 


मव दीखे-ुख्य अथं का बौध दौजाय ` तवं प्रयोजन के निमित्त 
युख्य चंथं अथवा पद्राथं से सवध रखने ताला अन्य श्रथ जिस 
रत्ति से माद्धम हो इसे लक्तणा पृत्ति कदत है । 


ल्त गृत्ति केवल लक्तरण श्नौर॒लक्तित लक्षणा रेपे, भेद्‌ 
करे दो.्कृर की. द । पद्‌ के.राक्यःवाच्य अथे का लक्षय शर्थ- . 


फ साथ.जो . साक्तात्‌. संवंघ वै, उसका नाम. केषलं- लक्षणा है ।: 
वद्‌ .जदत्‌, लए, . ्जदव्‌.लचणा ओर. जददाजदत्‌;. लक्षणा, 


= 
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पेसे तीन प्रकार की ह! पद्‌ के शक्य ( सीधे) श्रथंका त्याग 
करफ उसख सवथ वाले अन्य पदाथ म पद्‌ कीजो लक्तणा धृति 
दै, उखका नाम जदत्‌ लक्तणा है । जैसे किसी ते कदा प्पंगा ते 
थोसियों का ग्राम है" सुनने बाला समेमताै कफिगंगाजलका 

` भ्रवाद रूप है, जल में प्राम का ्टोनां असंभव है, इसलिये गंगे 

-जल मे माम नदीं ह्ोग तु गंगा के जल प्रवाह के फिनारे पर 
भ्राम होगा । इस थान पर बह गंगा पद्‌ की किनारे में लक्तणा 
करता है } शक्य ्रथजो गगा है, उसके संवंध वाले किनारे ॐ 
श्रथ में गगा पद्‌ की लक्ठणा वृत्ति रै। जो गंगा पद्‌ के शब्दार्थ 

-का त्याग कराती दै, उसे जहत्‌ लङणाः कहते है । 

“ जैसे किसी एर मठुष्यकाभिनेहै, भित्रे२्टोनेसे दोनों मं 
श्मापन्च में पूणं परिचय दै, ; दोनों एक दूसरे के शब्दों को भी 
पिवानते दै । एक मित्र दूसरे ॐ यदां गया, उस समय उसके 
किवराड्‌ वंद्‌ थे, जव उसने किवाड्‌ श्वडसदाये तव मकान वाले 

-भिन्रने कदा “कोन है १ वादर खड़े हुए मित्रे कदा “को 
नक्ष" 1 “कोई नदी" कौ श्रावाज सुनकर मकान वाला विंचारने 
लगा “किसी कामी न होना, यदे उसका श्रथ है। बोलना तव 
ही दोसक्ता 2 जव कोड देवे; किसी का दोना निष्धयं दोता दै, 

-इसलिये मादम होता है छि जिसने यंह भावाजं दौ दै, ` षह मेर 

-भित्र 1» इस प्रकार शब्दार्थं कों छौड्‌ कर उसने शब्द्‌ के संवंध 
, बाला-जो उसक्रा मिनन है, उसमे ल्णा की चौर क्विड खोल 
दिये । यह्‌ लणा जषटत्‌ लक्षणा हुई । ` शब्दार्थं छीड ऊर ऽसके 
- सम्बन्ध वाते भित्र कारण किया गया-~घमका गया । . 
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~. एक्‌ तशय प्रथम गरीवा इस-कारण प्रोभ्य.उमर दते हृं 
भ दस्नकृा वित्राह.न.ह्मा । वदःवित्ाह फ़रे+की इच्छा वाला 
-था .परन्तुःनिप्रत होने से, त्रिरादरीमें से.करिस्री ने 'त्पनी कन्य 
न दी,। .संयोग्‌ वश -धृधा करते > बह श्रीमान्‌. दगया । इष 
-खमय सकरी उमर प्रचास् व्र, उपरंत-होग प्री 1. श्न देकर 
के श्वी शिवाद्‌ करना चाहता मथा । छन्त में एक -प्ररदेशी से 
श्रिता क्रौर एक कन्या से उक्ता वित्रा -भी शेगरयां । 'न भिलते 
हए कन्या मिली इसलिये उसमे तिरोष.तलाश नदीं की किंन्वह 
ज्रौ की ३, शसक्ना . जानते पि्ानने बाला कौन है, 
परदेशी माता, पिता, माहैादि बन करश्ना्रे ये। वेलीग 
प्रात्र इजार रुपये, लेकर कन्वरा का `वित्राह ` करके च्रे गये । 
वश्य वित्रा हो जाने. घ बहुत -श्रखन्नता के खा सी के 
खाथ गृहने लगा । घर पनं बह अकेला धा। एक खाल तकर 
"दोनों आनन्द से रहते रे ।.कन्या क निषय में शक्र. हीने का 
कारण किसी भकार न त्रिला+ एक दिनि वे दोनों सी युरुष.रतरि 
भे सो रह थे, बनियां "अचानक जागा नौर सखी चे पृषते लगा- 
“कितनी रात.बाी होगी १" ज्ञी अधं नींद्भे थी बोल.उटी 
«अमी तो बहुत 'रात वाकी दै] आनन्द मे एक जूता सी सक्र, 
इतनी राव दै !" पेचे "कती हई बह फिर सो गई। बनिये मे खी 
की नात सुती" क्योकि वह्‌ जामत्‌ था । बह प्निचारज लगा वनि 
की लडकी इस अकार स्मय -का माप नही चता सकती, हो न हो, 
अयद -खी "बनिये की-लडकी नदीं है, अव्य मोत्री की लड़की है, 
जिसके गर्छ जोःक्राम होता दै, उसी का सम्बन्धं ब्रात. चीत मे भी 
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रहता ह, -उफे विवाह करमे धाले पूरे छग ये । वे सुमसे.रुषये ले 
गये श्चौरमेरे मानक भरष्टकर गये । श्रव भँ सुहं निश्चय करके एसे 
निकाल दुंगा ॥ सुवह्‌ यनियेने सको एकं डाट वताई तब उखने 
सीकर फर लिया कि मे मोची की तड्कीहुं । युफसे 'वनिये की 
्द्की षः एेसा कटने फो ` चौर इसी परफार पतेने फो कहा गया 
श्या । नीद मेथी इसलिये इस प्रकार की वात मुख से निकल 
गई । वनियां शरषट हो दी चुका था । उसने प्रायश्चित्त किया चौर 
सी को घरसे निकाल दिया । 

इस समय व॑निये ने जो परोतता फी थी, बह जत्‌ ` लकतणा 
थौ ¡ “एक जूतं सी सके ईतनी रा दै” थद 'वांत' सूतौ सोने 
वाली जाति के सुख से निकलती दै, नैनी के सुख से नदीं निक- 
लती'। वाक्य क़.त्यागे रते हुए जिस ` जावि बद होता हैः 
चसक उसने श्रहण-किया । वाक्य के-त्याग पूवेक उसकी सम्बन्ध 
चाल्ली जाति का भरहण जदत्‌ लक्षणा ३ । 


पदार्थं का शस्य (सीधा) थं त्याग करिये "विना इसके 
सम्बन्ध वाले अन्य पदार्थं का प्रहण रूप जो लक्तणा इत्ति दै 
उका नाम अजहत्‌ लक्तणा है । जैसे खाट पर वैठे इए पुरुष 
का वथ करने के निमित्त रिस ने. कदा “लाट बोलदी दै" 
प्रकार वचन सुन कर सुनने वाला पुरुष खाट्‌ म बालन की 
-श्रयोग्यता जाकर श्वाट,परद्‌ . की.लच्णा खार, सित घाट पैर 
शरत हर पुरुष मर करता है 1. यहं लाट -श्द्‌ के शक्य , अयं क्षाद 
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छो त्याग किये विना खार सित वाट पर वैडे हुए. पुरुष मे 
` लच्चणा गृत्ति 8, इसको अजदत्‌ लक्षणा कहते है । 


जै दो मवुप्य एक रास्ते से आरद हँ । वहां दूरसे एक लाल 
सग का घोड़ा उनमें से.एक ने दौडतां हा श्राता देखा । दूसरे 
का लक्त. वहां न था, उसको दिखलति हुए उस मनुष्य ने कदा 
"देख, चद लाल दौड़ा रदा दै" दुसरे ने देखा तो लाल रगका 
घोड़ा दौडता ह्या दिखाई दिया उसने विचार किया “लाल रंग 
मे दौदते की शक्ति नदीं है परन्तु जिसमे लाल रंग ह बह दौड 
रदा है इसलिये कहने वालेका मवलव लाल रंगका घोडा दौदरदा 
है रेखा है 1 यहां लाल रके संबन्ध युक्त जो घोडा उखका लाल 
रग सदत भ्रण दै, इसीका नाम अजदत्‌ लक्तणा द । 


` एक अंधे ऋषि चपने ऊुटुम्व खदित, श्ररणएय मे रहते ये । 
नका एक पत्र शौर एक पुत्रवधू थी । वे खी, पुरुष, पुत्र शरोर 
पुत्र वधू मिल कर चार प्राणी ये ! पत्र की भाय कम थौ । "बह 
सोलह चप होने पर सप के काटने से मर जाने वाज्ञा है" यई 
.. बात षि को मादस थी । पुत्र बधू का नाम सावित्री था, वहं 
पतिन्नता स्ली थी । छंषि पुत्र जंगल मे लकडियां काटने जाया 
करता था) जिस दिन उसकी सृत्य की खवर थी, उस रोज 
उसकी खी उनके साथ जंगल मे गद { ऋषि पुत्र एक तरफ 
लक्यां काट रदा था शरोर दूखरी तरफ सावित्री लकदियां 
वीन रदी थी । नियत समय प्र लकड़ी . काठते समय ऋषि पतर 
.-कापैर एक सपं के. विल पर पुदा, यह देख कर सपं -निकला 
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च्रीर पैर में काट खाया । छि पुत्र क्षण भर में बेदोश क्ञेकर 
लमीन पर गिर्‌ गया । थोडी ष्टी देर में विष सव शरीर मेन्याप 
गया । पति को गिरा हुमा देख, सावित्री उखके पास दौड़ रौर 
उसका शिर श्रपी गोद में रख कर यम से प्राथना करने-लगी । 
उक्तके पातिन्रत के प्रभाव की एकता युक्त दद्‌ प्रार्थना देख कर 
ऋषि पुत्र को तेने यमदूतों के बदले स्वयं यमराज चये, 
श्रौर सानिन्रीं को प्रत्यच्च दर्शन देकर बोले “तेरी प्रार्थना सर्ज 
प्रसश् हुश्रा हँ तुमे वरदान देने श्राया हः तेरे पति की स्यु हुई 
है, बह सजीवन नदीं हो सकता, यदि तेरी इच्छाहो तों श्ये 
सजीवन करने के सिवाय कोई एक एेसा वरदान मांग ले जिसे 
तू इस जगत्‌ मे त्रपना जीवन भली प्रकार व्यतीत कर सके । 
सावित्री हाथ जोड कर बोली “है यमराज परति सिवाय सन 
पद्य मेरे किस कामके १मेरा तोर याजो" कहो 
पत्िद्ीहै, राप छपा कीजिये चौर पति को सजीवन करने का 
वरदान छोड कर प्न्य वरदान देने का चाप्रहन कीजिये!" 
यमराज वोले “दे धाले ! उसके युका निभांण इसी प्रकार ६, 
मँ उसमे विघ्न रूप वरदान नीं दे सक्रता, उसके जिलाने की 
चात छद्‌ दे, जिलाने का शब्द्‌ छोड कर श्चरौर वरदान जो तेरी 
इच्छा मे आवे एसा लौकिक वरदान मांग ले ।५ सावित्री . खिन्न 
होती हुई बिचार कर बोली “दे यमराज ! राप प्रथम प्रतिज्ञा 
कीजिये, म पति ॐ जिलाने का शब्द उारण नदीं करूंगी जो 
मै मांगू वद ्रापको देना , पड़ेगा !” यमराज ने यह्‌ बातत खीकार 
` करली । सावित्री भोली “भरे शवय्॒रजी अपने पृते ओ णं 


[ &` | 
याल. भोजन"करता हुमा देवे रेसा ` षरदानं दीजिये १" इ 
रकारं का वरदान मांगने-ते सावित्री की चतुराई पर आश्य । 
करते इए, वचन .से -अंपे -हए यमराज ने (तथास्तु कहा शरीर 
ऋषि पुत्रको छोड़ कर ्रपनी राद ली ! सावित्री नं जं वरदान, 
मांगा या, उसका यह्‌ .माव थाः--श्चर देखें थात्‌ श्वद्चर जो 


शभे है बे देते लगे । पोते को सुवणं ॐ थाल.में भोजन कता 
हुआ देस, इसका मतलब यद या कि 'दमारा छम्ब समृद्धिवान्‌ 
हो क्योकि श्रोमान्‌ दनेसे टी सत्रणं के थालम भाजन 
सकता है । छषि के एक षी पुत्र है, दूसरा नदीं दै, न होना 
सम्भव है, इसलिये जव.मेरा दी पति सजीवन दो आर मेरे पत्र 
हो तब ही मेरे श्वर कां पोता वने । मेरे शत्र देखने लगे, 
श्रीमान्‌ होमेरा पति ी.उढेश्नौर भेर पुत्र हो इन चा वात 
की सिद्धि एक वरदान में दोग । पापिन्रत रे भभाव, यमराज 
- की प्रार्थना श्रौर छपा से यद्‌ सब दी उसको प्रप्र हुश्रा } पति 
सजीवन हृष्मा, श्भानन्द्‌ पूर्वक उसे घर पर ले राई ! घर समृद्धि 
से पूरं हुा अर श्वदयुर कौ आंस सुल गई, ङ्ध दिनों पे वि 


पोता हना शौर सवं के थाल. म खाता हु देखा । ये चारो 
ताते सिद्ध हुदै । , 


` “मेरे श्वश्ुरजी अपने पोते को सुबणं ऊ थाल मे भोजन 
५ 
करता हरा देखे, इस वाक्य मे पोता वाच्या, है, .मरे हुए 


पति पुत्र होना असम्भवं है.इसलिये 'पोते फी सिद्धि "लिये 
ऋषि पुत्र का"जीवित दशाम रहना लक्ष्याथे है। सथ 


{ ष 1 
. रे पिता फ़ मी श्रहटण ह । वाच्यार्थं को न छोदते इए वाच्य 
से सम्बन्ध पाला जो षि पुत्र है, ।उसका ` भी पर्ण है, यदं 
- श्मजहत्‌ लक्तणा हुदै । यदां चाच्याथ सम्पूसं प्ण सित भधिक 
का प्रश्ण दै] 


जहां पद फे शक्य (सी) सथं केएक थंशका त्याग 
करके उग्रे रहमे बाले दूसरे श्रंश ऋ प्रहरण षो उसका नाम 
लहदाजहत्‌ लक्तणा £, श्सको भाग त्याग लक्तणा भी कहते हे । 
जैसे किसी पुरुप ने फा “यह वह्‌ देवदत्त दै" इस वाक्य को 
शुन कर यद श्रीर बाई दोनों पदों का त्याग करफे एक देवदत्त मे 
ही लक्ता ६ । इष देश, काल, चवा बाला "यद! पद दै शौर 
खघ देश काल, अवस्था वाला वद" पद्‌ दै । यष श्रवद्‌ ऊ 
नो शम्या ट उनकी एकता होना असम्भव दै कर्योकि उन दोनों 
छे देश, फाल में हुव श्र॑तर £ । दोनों देश, काल) श्रवश्या बाले 
श्र्शो का त्याग फरके देवदत्त के शरीर रूप श्र श मं इस वाक्य 
की लक्तणा वृत्ति है, इसको जददाजषत्‌ लक्षणा कहते दै । इस 
रकार भेद्‌ श्च.श ॐ त्याग पूरक दोभों में रदने वाले देवदत्त कौ 
एकता £ । यह लक्तणावृृत्ति चारों वेदों के मदा वाक्यां मं जाव 
इश्वरकी एकता का धोध कराने वाली ६ 1 महा वाक्या म जहत्‌ 
-लद्धणां सम्भव नदी है चनौर श्रजदत्‌ लक्ता भी सम्भव नहीं द, 
केदल जददाजदप्‌ श्रत्‌ भाग त्याग लक्षणा का दी पयोग दै । 
-जत्‌ लक्तणा मे -सारे बाच्याथ का स्याग दीनस तत््मसि रादि 
मं अनथ होगा. ौर श्रजदत्‌ लत्तणा घे भी उपापि्यौं 8 भरण 


[ $ 1 
सहित योग्य अधं नं हग । इसलिये तत्वमसि दिक मदावोक्यों 
का ठीक र अथं माग त्याग लक्षणा से दी करना पडेगा 


एक विद्धान्‌ नाह्यण एक दिन रात्रि को शय्या में पड़ा हुत्रा 
जाग रहा था } उसने छप्पर मे खे नीचे की तरफ एक रस्सी लद- 
कती हो इस प्रकार देखी । चण २ मे वद वदती गई ओौर माद 
हआ कि एक वड़ा स्प है । वह्‌ धनरावा इ उठ खडा इतरा 
श्नौर अपनी खी, पुत्र र. पत्री को जगाना -चाइता था करि इतने 
मे सपं उन तीनां को काट कर चल दिया ~ वे तीनों मर गये । 
विदान्‌ बहुत दुखी इमा श्रौर बहुत घवराया । फिर वह विचारने 
लगा “व यहां रहमे की क्या भ्ानश्कता है {" उसने सूपं को 
मैया के खान पर जाते देखा था, दह वहां गया सो खपे देखने में 
.न श्राया परन्तु एक शेर दिखाई दिया वह्‌ मैया को उडा कर चल 
दिया । विद्वान्‌ ने चरने आत्मिक जनों की भन्तिमि क्रिया 
मीन की शनौर वहं अरण्य ' मे चल दिया, कई कोश निकल 
गया तव सूर्य॑ उदय हुता । विद्धान्‌ घबराहट श्यौर थकन 
से शिथिल होकर एकं बृ्त क नीचे बैठ गया, वां उसने 
. अपने सामने एक मचुष्य को खड़ा हआ देखा चौर उससे पूषा 
“कोन है १ खड़े हुए मनुष्य ने उत्तर न देते हए कदा “तू खोन 
है १ ब्राहमण ने कदा “भे विद्याधर नाम का बराह्मण हं गरैःरात 
को मेरी ख, पुत्र चौर पुत्री का-सपं के सने से -खर्गवास हृ 
ओर मेरी नैया को एक व्याघ्र ले गया, इस दुःख से भँ-अरस्य 
- मे भवक.रुडा हू तू कोन है १” -उख खद हुए पुरुष ने कंदा- 
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दूस फो नदीं ह, बह सपे चनौर व्यात्ररमेदी 1" विद्याधर 
श्माश्चयं करता श्रा बोला “तच तू मलुप्य रूप मे कैे दीस रदा 
६१ वेरानाम क्यादहै उस मनुष्य ने कदा “सेरा नाम मूष्यु 
है, मे नेक रूप से दीखता हु, सवर सष्टि में भ्रमण करवा ह 
जित्तका जितस प्रकार मरणं होने बाला होत! है उसका मरण 
उसी प्रकार करता हँ त्रियाधर बोला “तेरे कष्टने चे. माद्छम 
्ोता दै कि मेरे क्टुम्य रौर गया का मारे बाला तूदी है, तने 
सवको मार डाला, सुमे क्यों जीता रक्खा {” मृत्यु बोला “तरे 
मस्मे का चष्ट काल नदीं है, तेरी मृत्यु इस प्रकार निशित भी 
नदीं हुई है; जयतू गंगा में कमर कमर पानीमभें परहुचिगा 
तव एक मगर से तेरी शर्यु होगी 1 यह्‌ कहकर मृत्यु श्रदर्य,. 
दोगया । 


“रह्‌ सपं प्रौर चह ज्याघ्र म ह 1" इसमें वह सप न्नौर बह 
व्याघ्र श्न दोना क खरूप का त्याग करके, उस निमित्त से -रदेः 
हए शयु के मँ छा जो भ्रहण है, उसक्रा नाम भाग त्याग लक्तणा' 
ह, सथं श्रौर ज्याघ्र मे विरुद्धता ई, सपं श्रौर ज्याघ्र कौ मटुप्य"ते 
विरुद्धता ह परन्तु तीनों तें रमे बाला गृ्यु रूप चेतन एकं है 
छन तीनों की.पकता उस एक में दी 'दोतीदै। 


विद्याधर व्रादण श्रागे चला शरीर एक शदर में पटंचा ` वहां 
एक उस्सव हो रहा था, श्वनेक देशां से चाये हए विद्वान्‌ लोग 
राजा से ` सीधा सामान श्राप कर ` अपने भोजनां की ' व्यवस्थां 
मे लग रदे े।* विद्याधर भी' लान, संध्या श्नादि से निटृत्त 
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होकर पने लिये भोजन वनाने लगा । भोजन के वाद्‌ राज 
द्एवार मे पण्डितो कौ समा इई, हां शास्रा्थं हो रदा था 
विद्यायर ने बदा जाकर शाशा मेँ भाग लिया । राजा ने उसकी 
विद्रत्ता से मुग्ध होकर उसको सभा का यख्य परणिडत नियत किया । 
निदयाधर ने बहुत समय तक राजा के साथ रद्‌ कर आनन्द मे 
दिनि व्यतीत कषये । थोड़े दिन में राजाके पुत्रे हृ । जव वह 
वद हुआ तव उरुके पदनि का काय भी वियाधर को दे दिया 
गथा । कुंबर विद्याधर पर बहत प्रम रखता था ¡ जव चह चौदह 
वपं काहु तवर राजा को गंगा स्नानकी उच्छा हई । वि्याधरने 
यह्‌ जानकर ङि मु भी रांजा के साथ जाना पगा, राजा से 
कष्या “दारान 1. सापकी इच्छा गंगा तीर पर निवास करने की 
चीर गंगा स्नान करे ढी हो तो श्राप जादे, म टं जा सक्ता 
क्योकि मने गंगाके तीर परन जाने फा दद्‌ निश्चय किया है । 

रोजा ने कहा “दना निश्चय .किस कारण . किया है ¶ विद्याधर 

ोलाश्ार्मेगंगाके समीपङेःदेशमे, जाङगातोमेस शयुः 
अवश्य दग } यहः मेरा निश्चय दै,. इसतिये कालं केयुल में 
जाने की मै इच्छा नहीं करता!” राज कुंवर ने.हठ डी ्ि.यदि 

शी नही चलेगे तो मै भी नदीं जागा, ` चषि जा कुचे, 
शरुनी को हमारे साथ चलना दी ` चाहिये ।. राजा-ने गर 
पूर्वक -कहा. शृष्य मदाशाय ! आपको. इमारे साथ चलना ही 

गा ! मँ भापको इच्छानुसार खन व्यवखा करद्‌ गा» अन्त. 
म तरि्यायर को राजा के साथ जाना ही पदा ! राजा मै गंगा डे 

तिक एक मनय सन बनाया भौर ये, मप मृत्यो 
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सष्ित श्यानन्द्‌- से. रहने लगा । राज कुमारः जदं ` जाता बा, 
वियाधर को-साय दही ले जाता था, उसे ह्लोड -कर वद श्चकफेला 
कीं -न. जाता । एक दिनि राजकुमार पनः पिता.से बोला 
` “पिता जी ! मुके .गंगाजीं स्नान. करने की.इच्छ)। है .खाप-श्राज्ञा 
दीजिये !*» राजा.ने कषा. "पुत्र ! आनन्दं से गं णा स्नान ` करो 4" 
इष रकार कष र राजा मे.अपते श्रतुचरं फो साथ जाकर, 
संभाल पूवक स्नान फरा लाने कौ न्ना दी । । 
सव स्नान करने फो चले । राजकुमार ने! देखा तो ` उस 
शुर विद्याधर कदी दिखाई न.दिया, तव उसने पिता के.पास नां 
कर का “पिताजी | जो मेरे गुर. मेरे साथ. गंगा. स्नान करने 
नही जांयगे तो मै अकेला रंगा मे.कमी. भी .श्नान न करूगा 1 
राजा ने श्रचुचरों द्वारा बियाधर को बुलवाया शौर रान्छ्मार.क 
साथगंगा. स्नान कटने जाने फी; प्राथंना की । विद्याधर बोला 
महाराज ! मेने. च्रापसे प्रथम. कः दिया.है, कि म कभी 
भी. गंगा. स्नान.करने नष्ट जाञगामै जा वदां, जाञगा चो." 
मगर . श्राकर्‌ -ञु-को मार इलिगा.! क्या आप सु 
सरा हुश्ा देखना. चाहते हैँ ! ( राजङ्खमार से ) तू. यह दठ छो ` 
दे, श्यकेला जाकर स्नान कर श्रा | राजछुमार ने.हट न.त्यागी 
श्रौर विना बिदयाधर के साथ चले गंगा. स्नान कएने कौ साफ़ 
मनाकर दी । रजछ्मार की हटहोवे हृएभी विचाधर की 
स्तान करने जाने की किंचित्‌ भौ इच्छान थी । राजकुमार अपनी 
ठ नदीं दछ्ोदता, यद्‌ : जान कर राजा, व्रियाप्रर से बोला “पूर्य 
मदालन्‌ः! एषराफ्ररे आप राजकुभोरमे साथःजाक्ये प 'भापको 
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सव प्रकार ॐ भय से सुरचतित रखने की व्यवस्था करता हँ (अनु- 
चरो से ) देखो, गंगा के प्रवाद मे जिक्र यान पर यह चिद्रान्‌ 
भहता श्रौर राजकुमार स्नान करने को जाय, उस खान को 
एक मजवृूत जाल से घेर लेना, जल में चारों तरफ सैनिक घोडे 
सवार खड रे, फिनारे पर भी शखर सैनिक खड़े रहे चौर 
खास करके यदह विद्धान्‌ गुरुजी जव जल में उतरे तव उनके 
आख पास रह कर खास संभाल रखना, सवका ध्यान बरावर 
उनके दी उपर रहे 1” 


राजा की च्राज्ञा का यथां रीति से र्शः पालन 
किया गया । विद्याधर चौर राजङ्कमार गंगा मे ल्लान करने 
गये । राजा की चाक्ञानुसार रक्तक दनां कों शआ पास 
धेरे ख्डे रहै । धीरे २ विद्याधर के हृदय का भय कम 
हमा देखकर राजमार बोला "गुरुजी ! ओँ राजङ्घमार नहीं है 
विन्तु वह दी सृद्युषु इसवाक्यकेसाथदही राजछुमारका 
शरीर अदृश्य दगया ओर एक मगर खड़ा होगया ! उसने वि्या- 
धर को पकड्‌ लिया, उषे पकड कर पानी मे ले गया चौर एकं 
निमेष में गुप्त होगया । रक्षक राजङ्कमार का गुम होना देखकर 
आश्चयं पे पड़े चोर रोते पीटते उन्होने रजा फे पास जाकर सब 
यत्तान्त का । तत्र राजा शौक करता हुच्रा बोला-- 


दोहा । 
' "मामा जिसके छष्एजी, शसन जिसका याप । 
सो अभिमन्यु रण में मरा, मिटेन मादी पाप।॥ 
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जोस्पेथा, जोव्या्रथा, जो मनुभ्यथा, जो राजङ्कमार 
या, चौर जो मगर था, बह दीमृल्युथा। सवके नाम, रूपका 
त्याग श्रौर सूष्यु रूप शक्ति का ग्रहण भाग त्याग लच्णा ै.। इस 
प्रकार उमे सवक्री एकता होती दै 1 । 

पद्‌ के शक्य रथं के साथ, जे लक्ष्य रथं का परम्परा 
सेवंध होता है, उसका नाम लकच्वित लक्षणा है । जैसे भ्रमर शब्द 
करता टै; इस चरथ का बोध कतेक लिये किसीनेकदा दो 
रकार बोलता है” दो रकार शब्द की योजना श्वमर शब्द में है, 
श्रमरमे दो रकार है । दो रकार शक्य अथं दै, भौर श्रमर उसका 
लक्यां है । भ्रमर शब्द्‌ के साथ मधुकर शब्द्‌ का साक्तात्‌ संव॑ध 
संभव नदी ३ 'पल्वु शभ्रमरमे दो रकार का संवंध ओर भ्रमर 
पद्‌ करा सघुकर व्यक्ति के साथ सेवंध है । इस प्रकार दो रकार से 
चना दघ्मा वाच्य रूप परपरा, संवंध मधुकर व्यक्ति है । यद्‌ 
शक्यार्थ ऊ परंपरा संव॑धसर लक्तित लक्तणा कदलाती है । इस 
लक्तणाका भीं तक्वमसि च्यादिकर मदावाक्योमे उपयोग नदीं है । 
, दवदत्त सद्‌ है, इस वाक्य में देवदत्त नाम के पुरुष मे सिह 

की मौशी वृत्ति दै । यद गौणी धत्ति लक्षणा बृत्ति स भिन्न सिद्ध 

नद दोती तु लच्वित लक्तणा के अन्तभूत दै । रिदं के 
शक्य श्रथ "का देवदत्त पुरुप के साथ ॒ख्वृत्ति रूप. ऋूरता श्रादि 
चालला परपरा सवथ दै । यदं गौणी धत्ति लक्तित लक्तणा के अन्त- 
मूत है इर प्रकार पुरुप को शक्ति वृत्ति छोर लक्तणा घृति से 
ज्ञान दोता.६। , 


१, 
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ऋक्‌, यजुः साम ओौर अथं चार वेद्‌ है । उनमें करई-एक 
महा वाक्य है परन्तु एक २ वेद्‌ का मुख्य एक्‌ २ सहावाक्य है । 
चारोकदेदां मे साम वेद्‌ द्धी विश्चेपतादै क्योक्रि वद स्वसे 
अन्तिम है ओौर उसमे जान का भाव भी विन्ञेष है; च्रथवं बेद्‌ 
तीनों का सार रूप श्नौर चौथा है परन्तु विशेषता साम वेद्‌ की 
हयी है ¡ साम वेद्का महावाक्य तत्त्वमसि है । गुर शिष्यकों योग्य 
देख कर अन्त मे "तत्वमसि" का उपदेश करते है । उस उपदेश 
से"हीं श्चिध्य को त्रह्म का अपरोत्त बोध होता ३! जो वाक्य जीव 
जहम कौ अभेदता कां वोधक दो वह मदा वाक्य है । यद्यपि चारों 
वेदों के चार मदात्राज्य हैँ वे सभी जीव ब्रह्मकी अमेदताके 
बोधक हैँ तो भी जैसा बोध तत्त्वमसि सें स्पष्ट युक्ति पूवक होता 
है ठेस दूसयो से नदीं देवा इसलिये मदावाक्यो मे तत्त्वमसि 
परसिद्ध है । तत्त्वमसि का सामान्य अथे "वड त्‌ दै एेसा होता 
ह 1 वंह नकयके लिये मौर तूजीव के लिये है । भावाथ यद 
हइ्ाकि जो ईश्वर है सोदी तूजीव हे ईश्वर श्रौर जौच 
भिन्न २ नदीं है 1 यदि सामान्य लोगों ॐ सामने इं ` प्रकार कहा 
जाय तो वे लोग इस प्रकार कटने वालेको नास्तिक सममनो चौर 
बातंभी यंददी है कि अनधिकारियो से इघ प्रकार कहना 
नास्तिक भाव का उयन्न करने बाला दी है इख लिये इस महा- 
वाक्य का उपदेश गुर समय पाकर योग्य शिष्य को ही करते 
हैँ अन्यथा उनका उपदेश हानि रूप होवा है । जिस मे विरोष 
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ताकव होती ६ उसे कनि भी धरिशेष॑ होती दै, रेसा नियम ह 
इसलिये महान ताकत वाले तमस्ति मदावास्य के उपदेशको 
जो वाचकता मे न डाल दे इ प्रकार के शिष्य को उसका उपदेश 
दिया जाता है। तत््मसि महावाक्य ्ात्मज्ञान करा रदस्य | 
रूप, वेद्‌ का सार रूप, वेदांत का तक्तव रूप, श्रनेक जन्म जन्मांतर 
की श्रापत्तियों कों निनारण करने वाला, च्रनिधा जाल से मुक्त 
करने वाला श्रौर खल्प की प्रा्ठि रूष टै । तच्छमसि के -र्स्य 


को शुप्त रखने कौ ्ावश्यकता है इसीलिये जैसे ्ौर वाक्यों 


को सीधा श्र्थं करते से सम्‌ लिया जाता है, ते सीर 

च्र्थं चे तत्रमसि का अर्थं सममने मे नदीं ्ाता क्योकि उसमें 

लक्षणा द्वारा लक्त पचाने का दै । रेतसे ल्त पहुंचाने चाले उत्तम 
च्रधिकरारी काद्ी य विषय दै, सामान्य मनुष्य का नदींदै। 

सामान्य मलुष्य त्वमसि, सुन कर उसके रद कों प्रदण न्दी 
कर सकता इसलिये उससे इस गुप्र रहस्य कों गुप्त रखने के लिये ` 
"तत्त्वमसि की योजना की गह - 


महावाक्य सममने के लिये धुद्धि की ती्रता रौर निम॑लवी' 
दोनों की आवश्यकता है क्योकि मिमेलता विना अ्रहण नदीं 
च्या जायगा ओर तीव्रता विना समका नदीं जायगा । यदि 
फिसी की वुद्धि तीव्र होगी श्नौर निल नं होगी तो वह समने. 
मरे खमथं दोगा परन्तु प्रण नदीं कर सकेगा ओर जिसकी चुद्धि 
क्रत रदित निर्मल होगी तो बह भक्तिके जोरसे ग्रहण करने 


॥० 


मँ काट छांट किये विना भीक सममः कर प्रण कर स्फेगा 1, 
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निमलता वाला त्रह्मनिष्ठ होता है चौर तीन्रता वाला निद्ररिष्ठ 
दोता है। विद्त्ता रदित ब्रह्मनिष्ठ स्कल्याण मे समथ दोता दै 
परन्तु उत्तम अधिकाय के सिवाय श्रौरो के कल्याण करान मं 
समथं नदीं होता । त्रह्यनिष्ठता रदित विद्ररिछठ वाचक है । बह 
पना कस्याण नदीं कर सक्रता श्रौर सरो के कल्याण करने 
यै मी समर्थं नी धोता । जव तत्त्वमसि संदाचाक्य का श्रवण 
युक्तिक लक्त पहुंचाते हुए किया जाता है तव ही साथेक दता 
है । यह महावाक्य विधा रै! महावाक्य चिदया, अधिकारी; 
संयोग, वियोग, प्रसंग, परापूं ज्ञान, निश्चय, भक्ति, शपेत्ता 
श्रादिक सदितदी प्रप्र दोती दै । इनके निना सदायाक्य बिया 
सिद्ध नदीं दोती-सका यथाथ फल नदीं होता । 

दो व्योतिषी काका भतीजे धधे के अथं अपने भाम से 
उल्नेन नगरी मे श्ना रहे थे । काका ज्योत्िप पदा हृश्मा तो था 
परन्तु गुना नदीं था, आसपास के संयोगो का मिलान 
करके भ्योतिष का प्ठलादेश नहीं कदता था, भन्थ मे पदे 
हए क अलुमार एक वात देख कर षी कह देताथा इस 
लिये उसका कहा हुश्रा बहुधा दीक नदीं वैठता था । भतीजा 
पदा हु होकर सब संयोगो के साय में चिद्या.का उपयोग करता 
था इसलिये उसका कदा हा पएलेदेश मिल जाता था । उसका 


यद्‌ निश्चय था कि उसके रासपास फे - संयोग का लक रभ्चे 
चिना ज्योतिष विया फलदायकफ नद्ी-दोती । - ` £ 
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जन दोनों शषर में दाल्िल होने को ये.तवं काका बोल उठा 
“भतीजे ! आज. हमको खीर का भोजन पराप्तः दोगा क्योकि 
सामने इमली के वृत्त की ` डाली पर वैडे हुये चाष पक्ती का दर्शन 
हो रहा है । उसे वां तरफ.रखने ॐ लिये इमली की दहनी तरफ 
धूम कर हमे चलना चादिये 1" दोनों धूमकर चले भतीजा बोला 
“काका जी ! तुम क्ते दो सो स्च है, हमको खीर का भोजन 
अनश्यः मिलेगा परन्तु बहुत भटकने.के वाद मिलेगा -श्नौर खीर 
मी ह्री होगी 1» काका कोधित होकर बोला “तू अपनी. आदत 
नदीं छोड़ता ! मेरे भविष्य मे खोट दी निकाल देता दै! देखा 
जायगा, क्या सच दोता टै 1” दीनों नदी के किनारे पहुचे । 
घड़ी २ पगडयां श्रौर उनमें टीपन लगा हुश्रा होने से देखनेषालों 
को सहज दही में माट्म हो जोता.थाकिये कोई व्योतिषी है। 
एक बाह्मणी नदी से जल का मटका भर कर श्रारदी थी । वंह 
ज्योतिषियों कों आता हुता देख कर खड़ी दो गई चौर . कहने 
लगी “महाराज ! मेरे एक प्रश्न का उन्तर दीजिये, दश मास हए 
मेरे पति बाहर गये हुए है, उनके अने काप्त्र भीधाद्ुकाहै 
परन्तु उन्दने अपने अने का जो दिनि लिखा था.उसे बीतेहृए 
प्राठ दिनद् गये, वे क्व आवेगे ? राज के उत्सव के दिनि 
श्रवेगे या नदीं” काका को उसका कदा हु्ा न्दी शब्द्‌ 
अच्छा न लगा, क्या उत्तर देना चाये, यह विचारने लगा 
इतने ही में नाह्यणी के शिर के ऊपर का मटका टूट यय, किनार 
उसके हाथमे रद गई श्नौर फटे हए मरटके कां जल बह कर नदी 
भे भिल गया । ब्राह्मणी मटका फटने से पीली पड़ गहे. परल्तु 
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;इन्तर के लिये खडीःरही 1 काका -को प्रन अच्छा न लगा; 
“का.उत्तर उसने. भन सममा -च्मौर भराम मे.थम ही अनिष्ट 
.मत्निष्य कना ; उसे ठीक न लगा तो भी बह बोला “हाले तेर 
पति के धाने में विध्न पद गया है 1” भ्योतिषी. का एेसा वचन 
-दुर्तकर व्राह्मण स्तन्य हो गहै धर निराशा के उत्तर से उसके 
ननो मे. जल भर आया । मतीजा रेखा देखकर बोला “ब्रहिनं! 
-तू दुखी क्यों होती दै १ मै.कदता हं कि तेरा.पति ्ाज ही प्र 
देश से..षर पर लौट अव्रेगा शौर बहत धेन भी लेगा । कृष्ट 
पराकररं क देर से अवरेगा परन्तु रात्रि को तुम दोनों आनन्दं से 
अर्वेश्य मिलोगे /” ब्राह्मणी बोली “भाई ! तेरे सुख मे भिसरी ! 
जो आज मेरा पति देर भं भी वेगा तो .ुमं दोनों को खीर 
पूरी खिलाऊंगी । तुम कंहां टिके दो घो बताथो, मै वु -च्ां से 
भोजनों के लिये बुला ले जाऊंगी ॥” भतीजे नेः सामने की -एक 
धमंशाला षतादी । 


बराह्मणी घर पूवी रौर पति के श्राने की उमंग में बाजार 

से दूध. आदिक सामान लेकर, खीर पूरी का भोजन ब्रनाकर परति 
किं चानं कों राह द्रेखने लगीः। काका को भतौजे काः बीच में 
वाला ह्या शब्द्‌ च्छा नहीं लगा.। त्राक्यणी क जने के.बाद्‌ 
प $ दा ओर बोली श्मतीजे 1 बैठे रने. से कच काम नदी 

. चलेगी, तू .भाम प्रं जा चर किसी'के यह का न्योता ले श्र, 
क कही से -सीधा.क्ी ले चचा? भर्तीजा- बोला 'कराक्रा जी ! 
जाने को तैयार. पर्तु मेख : निश्चय है कि. कितना मी परयत 
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कयां न क्रिया नाय, शाम त्क भोजन मिलना नहीं है, शाम को 
मेरे भविष्य के कथन के श्ुसार पनिदास्नि ब्राह्मणौ के यदा हौ 
मासा भोजन दोगा!" काका यद वात सुनकरस्करोधिव हमेलंगा।उसे 
करोधित देखकर भतीजा वहां से चला श्रौर शु्स्लो मे धूमने लगा 
परंतु उसे छं न मिला शौर रन्त में घूम घाम कर लालीं हार्थो्ी 
खान पर लौट श्राया । :उखे खाली शथ आया हुता देखकर 
काका बोला “अन्त में तूने श्रपने मन का. दी काम फिया । वृदे 
काक्रा को भूखा रख कर तृ श्रपना दी पेट मर आया | इतनी देर 
तुमे कशं हृद १” भती जा नम्रता पूरवंक कदने लगा, “काकाजी! 
शात कर मेरी-वाच सुनिये, , ्नापकरो छोड कर्‌ मेँ भोजन कर्‌ 
शार, भला यद्‌ तरे वन सक्ता दै । राप जानते दी है क्रि श्रव 
कलियुग श्राया दै, लोगों मे श्रद्धा नदीं रदी दै, थोदी बहुत श्रद्धा 
डवोलियोमेद है, वे सव जल भरने श्चौर देव दशंन को चली 
गहै है । म क्रकं २ प्र धूम कर श्राया हरसो सुनो 
प्रथम म त्रिपादी मस्ते मे गया, वदां जाकर मैने न्योते की 
याचना की, किसी ने भेर वात न सुनी, खव चुपं दोगये, कीरं 
चोला रागे जा । वहां से मै देवपाडे.मे गया, वहां सी रेखा 
क्ष इषमा फिर मनि पंड्याशेरी+व्यासं मोस्ले जौर मिश्र मंडी मे 
क्षर लगाया । ` इन खव शयानो 'पर मुम पर धके ही पड़े । फिर 
यद सोच कर फि कोई सती सीधा दी दिले, वैश्य मोस 
भै गया, . प्रहा फ्रिसी ने सीधा भी च दिया करं रसो, भरन नाती; 
भेरा सवं परिष. व्यथं ` गयाः! श्याम तक़ शिरे .२ -यक 
गया, श्रन्न द्रेववा प्र॑सन्नन्‌.हुए 9." :' ˆ^ 1, 


[ ८ 1 


, सायंकाल फो पनिहासी ाह्सी धर्मशाला मे गई अर कहन 
लगी “मदाराज ! वुम्दासा करस्याण.हो । मेरे पति इसी समय प्र 
देश. से राये है । यहां -से जाकर्‌ ही भने भोजन तयार कर रक्ला 
ह । पतिकी राह देखते २ इतनी देर ह गई कि.रसोद्‌ भा ठश्डा 
गई ह 1 बे दो दिन भूखे दै । आप चलिये श्रौर मोजन कोजिये । ` 
श्राप मोजन करे के बाद्‌ ही रे भोजन करेगे । महाराज ! आपनं 
कहा था बद्‌ दी सच ह्या । इद्ध रन्न लेकर बे आ रदे थे । मागमे 


छटेरे मिल गये । उनको देख कर वे एक षत फे काटर म धु 
वैते । जंगल में राच्रि पड़ गई, वहं ही पड़ा रहना पड़ा । दुरे ` 
दिन चलने के समय लुटेरे फिर दिखाई दिये इसलिये फिर दपं 
रै। दो दिनि सेः ङ खाया नदीं है परन्तु कष्ट भोगकर धनं 
खदित आ पहुचे है । चलिये, भोजने के लिये र्दी चलिये 1” 
दोनों मोजरनोके लिये गये । वहो "जाकर भोजन क्रिया तो माल्म 


हमा कि खीर खटी हो गई है । इस प्रकार दोनों प्रशन का भीजे 
का.दिया हुमा उत्तर ठीक २ भिला। 


काका ने मत्रि उपर के भार से ज्योतिष-काकथन करिया 
था चौर भतीजे ने “ संयोग फे . मिलान सदतं लक्त पटुचा.करः 
फल कदा था । इमली पर चाषःदशेन से -खीर ओर्‌ इमली का 
शण खघ्च बाया था; भूस..के जानि के माव से भटक `करदेरी 
से ओजन मिलने को.कदा था 1 इसी प्रंकारं जल कौ मटका पटने 
से.्पत्ति क लक्त किया था.श्नौर अलंडित क्रिनारा हाथमे 
रहने से नुकसान रदित, टीकरिथा. बहुत होने से -धनं सष्ित भौर 
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जलम जल मिलने सदटेरीसे ली पुरुपॐे भिलान का लक. 
स्वा था । जैसे संयोगं ऊ साथ लक भिये बिना ज्योतिष विया 
निष्फल हाती है। इसी प्रक्रार तच्वमभि महावाक्य मे भौं 
योग्य गुर श्रधिकरारी शिष्य, उपदेश का भरसंम, दपाधि का वर्णनं 
उपाधि फा त्याय, चैतन्य का लक्त श्रौर चैतन्य का ग्रहण इन 
सवका विचार करफे जीव व्रक्षकी हुदै एकता टी मोच देने 
वाली होती दै । तत्त्वमसि महावाक्य द्योदा होते हुए भी भावार्थ 
से भरा दृश्रा शौर सव शाखं का्रारांश रूप दै। उसे भ्रदण॒ 
करने की जिसमे ठीक ठीक शक्ति होती है वह दी उससे लाम 
उठा सकता दै । भतीजे के समान श्रयं करने बाले कों ही उसका 
यथां फल प्राप्न होता द श्रौर काका के समान तत्त्वमसि वष्ट 
तृ दै रेस शब्दार्थं फरने से मोत्त की सिद्धि नदीं होती । | 


श्रात्म कृपा, ईश्वर छपा श्रौर गुरु कृपा जच तीनों सम्मिलित 
होती टँ तव "तत्त्वमसि" मदाचाक्य से चोध दोतां है । जवं दयु 
शुर शिष्य को योग्य सममकर" करुणा दृष्टि करके महावाक्य का 
उपदेश करत दै तव श्रातमा का जैसा श्रपरोक् ज्ञान देता दै वैसा 
श्रपनी बुद्धि से किये हुए विचार से नहीं दोता । श्रुति का भी यद 
ही कटना है कि शरु द्वारा ज्ञान प्राप्ति दयेती है इसलिये मुगुष्ुश्रों 
का गुरु स दी महावाक्य का उपदेशा लेना चादिय । जिसने प॑ंच- 
कोशादरिक का विचार करफे विवेक किया दै ओर जिसको सव 
स्थान पर आत्मा परोक्त भासता है ` उसको श्नात्म' साक्तात्कार के 


[ ६ 1 


लिये सदावाक्य का दी विचार कतेग्य दै, इसके चिना श्रास 
साक्तातकार नह होता । वहुत करफे लौकिक श्नौर वैदिक वाक्यों 
मे जो विधि वास्य है, जो अन्य प्रमाण से चप्राप्रच्रथंकोप्राप् 
कराने बाले है । जैसे “वग की इच्छा वाले को अभ्रित्र ठे 
यजन करना इत्यादि वाक्य श्रप्राप् खगं की प्राप्नि के लिये भ्रवृत्ति 
कराने बाले है परन्तु नित्य सिद्ध ब्रह्मो प्रकाश करने वाले केवल 
तत्त्वमसि आदिक मदावाश्चय है । विधि वाक्य षी प्रवृत्ति काहैतु 
दै, पेल नदीं है किंतु इच्छा की हुई वस्तु का ज्ञान भी त्ति का 
कारण है जेसे "राजा है" देस जान कर मनुष्य राजा के दशन 
करने को प्रवतं होता दै । यह निधि वाक्य नदी है तो भी शदृत्ति 
कराता दै परन्तु महावाक्य तो विधि निपेध, प्रदृतति श्परवृत्ति से 
रदित आत्मबोध का प्रकाशक है इसलिये योग्य चधिकारी को 
(तत्त्वमसि! महावाक्य को शुरु दवारा सुनना चाये । 


शंकाः-शरासमा कों तो इन्द्रिय, मन श्नौर युद्धि का श्यतिषय 
शालो मे का है । उपर कहा है कि श्वत्लमसिः महावाक्य ङे 
नने से आात्माक्रा बोध होता है । जव सुनने खे जाना जाता 3- 
ज्ञान होता है तव आत्मा इन्द्रिय दिका विषय न रदा । यदि 
च इन्द्रियादिक का अविषय ही है तो श्रवण किया दृश्या बोध- 


ज्ञान अत्माका बोधन हा 


किन्तु क्रिसी वस्तु दी 
व कन्तु किसी मिथ्या वस्तुद्ी 


छ समाधानः-- महावाक्य क श्रवण से वोष रूप फल की नईं 
त्पत्ति नहीं होती कलु वण श्रज्ञान का निवरक है, यद्दी 
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अवण फी सामर्यंहै। भक्ञान की निदत्त ्टोकर नो योधर 
चष्ट श्रात्म योध टै एसलिवे तेरे फटे श्रनुसार श्रवण इन्द्रिय 
प्नानोतपादृक नी दै शमल्िये इन्दरियादिक का श्चविषय हते हुए 
मी घाता काग्रोध दोना टै भौरतने ओ कष्टा कि फिसी भिध्या 
चस्तु खा घोष ष्टोवा दोगा य्‌ चात भो नंद क्योकि श्रतानकी 
निष्त्ति के साथ सममप्र मिष्यापने फो निध्त्ति होजाती है, श्नात्मा 
ह्मी शेष र जवा रै तथ श्रास्मा जाना जाता है इसलिये षाध 
- भिथ्य) नदं है सौर घनने से शने पर भी सुनने का विपय रूप 
नही £ पितु योध फी निच्त्तिफा पिपयलूपटी हि कर्योफि बोध 
स्यतः तिदधट जेते किसी एक पुरुपमे दरे से फा कि श्रमुफ 
स्थान पर पद्थर्‌ के नीचे धन ट । पत्थर एठा लेने से धनकी राप 
होगी । श्वत दूसरे पुरुप ने "पत्थर को उठा लेना यह्‌ ही श्रवण 
किया] प्त्वर्‌ से ढका हुश्रा धन देखने मे नदीं श्रता था जव 
पत्थर उढा लिया जाता £, ठव धन दीख पदता दै मौर लेने 
वाला जव धन्‌ फो उठा लता षै तव धन भिला एेसा फा जता 
ट सो प्रकार "तत्वमसि, मदाव्राक्य श्रज्ञान के पत्थर को दटनि 
वाला है । ्र्तान रूप पत्थर फे द्टनेपन श्यात्मा रूप धन प्रकाशित 
होवा जै मनुष्य को प्थरचे दके हुए घनको लेने कौ 
` ्मावरयकवा पदी थी इख प्रकार चात्म धन फो चमा लेने की 
ज्ावदयकवा नष है क्योकि चात्मा स्वयं ्ी हे । इख युक्ति से 
ही महावाक्य प्मात्मवोध का जनक फहने मे श्चाता ह । तत्तत 
ममि मदावाक्य फे पदोंको समना नाये धके भिन्न रे 
अर्थं मी खमन चादिये भौर च मे वाक्याथ ` यौर श्दाधे 
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का बोधं करना चाये केषल शब्दां जानने से बोध नेद्ीं हेता 
पितु गुरु उपदेशालुसलार भाग त्याग विधि से शाधन करे ग्रहण 
करना आवश्यक है । | 

- एक श्रीमान्‌ पुरुष को विचार हुत्मा फ मेरे पास धन वहत 
है, दस्मे से कुल्व घनशुत् रूप से छुपा रक्खू कि किसी समव 
काम अवे। यदिमेरेकाममेंन आयातो मेरे यारों के कम 
मे आ जायगा। रेषा विचार कर उसने प्रदेश में दस मन 
सुवण खरिद्वा कर एक संदूक बनवाया श्रौर उसके ऊपर लोदै 
का रुग करवाक्रर उसे पने भंडारी कोटरी में गडवा दिया । 
भंडार की कोठरी ॐ एक कोने पर एक ताम्रपत्न लिकर दीवार 
पर लगव। दिया । पश्चात्‌ वह्‌ साहूकाम्‌ वद्रीनारायण की यात्रा 
को चला गया । पूवं समय में मागं बहुत विकट था शौर वदहांका 
वायु भी वनस्पतियाके चिकार बाला था । जां मदुष्य यात्रा करने 
जाता था बहुत कर के लोटकर नहीं राता था । जव कोद यात्रा 
करमे जाता था तवं श्रपने घर करा सव प्रवंध करफ़े जाया करता 
था। इसी प्रकार साहूकार भी धन, जागीर, रलन श्रादिक सव 
लडकों को सुपदे करके यातना को गया रौर यात्रा से लौरते ही 
उसका मृत्यु होगया । लड़के बडे > थे उन्दोनि सथ काम काज 
संभाल लिया ओर कंद वपं तक उनका काम वहत अच्छी प्रकार 
चलता रां । सव दिन एक समान नदीं रहते । लड्कों को युक- 
सान पर लुकसान होने लगा, घे मनुष्य भौ मरने लगे, जमीन 
जागीर भी वेचनी पडी श्रौर रत्न आदिकभी क्रमर्से सब 
निकल गये । एक लडका रद गया, पांस छर रहा नहीं इसलिये 
मर श्रौर लोगों से कजं लेना पदा । कजं चक नं सका, दिनि पर 


क्न 
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दिन पद्वा रया श्मौर शन्त भें तकराजा होने लगा। लद्केञे 
विचार पिया फिष्टमारे यंतो हत धन था, चाप दादा 
करोदायिपति कदलाते थ, मारी दुकान वहत भावन थी, 
संभव है कि ्रिसी स्थान पर धनगड़ाह्रु्रा हो । दस समय 
नरु फे पास एक पुराना मकान वचा धा, वहभी रहन 
रक्खाद्ट्ा था परन्तु था ज्तौ फे क्न्ञे में| भंडार धी 
कोठरी छदं श्चंधेरं बाली थी । लद्का वत्ती जला कर उसके 
वारां चरफ देखने लगा तो दवारम तात्र पत्र लगा हृश्वा देखा । 
रात्रौ बुलवा कर्‌ दीवार कोश्रास् पासे स्ुग्चवाकरताभश्र 
पत्र को निकलव्राचा । उसमं स प्रकार लिखा था । “वह ताम्र 
पत्र गा हुए धन की सूचना दने का है जिस ख्याने द ताम्न 
पत्र हं, वषं मध्य स्थान में पाच दाथ नीचे जमीन में एक संदूक 
गडा टुश्राहैः संदूक मेदस मन सुवणं दै। जव कोद मारी 
्रावश्यकता टो ठो यद्‌ धन ले लेना संवत्‌ + +» लब्का यद्‌ 
पद्‌ छर घटत प्रस श्रा श्रौर यद सोच फर कर मेरा सव कजं 
चुक जायगा श्नौर्‌ टुफान भी चाद. हौ जायगी, उसने मुरो शो 
बुलवाकर भंटार की कोठरी खुद्रवा डाली । पांच हाथ नीचे एक 
संदूक भिला । संदूक के ऊपर शी संदूक की चानी वंधी हदं थी । 
वावी लेकर संदूक खोला गया । हाय ! श्ाश्चर्य ! संदृक खाली 
या ! संटूक मे कड भी न था ! लडका .बहृत दुली शक्र बिचा- 
रने लगा ग्यह ताम्र पत्र भृटा, नदीं दा सकता ! ््तर स्पष्ट प 
जात &, शब्दार्थ मौ टक! तव सुवणं कां क्या गाड्ते 
समय तो किसी ने चुरा न्‌ लिया.१ सम्वत्‌ देखने से माद्धम दवा 
दै फि.-यह पिता फे यात्रा जाने के प्रथम दी गाड़ गचा है. ! चच्छा 
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बकषीलाता तो देख ; उत्तमे क्या लिखा दै { यह्‌ बिचार कर 
उसने वहीस्परता निकाल कर देखा तो कलकन्ते से दस मन सुवणं 
खरीदना मी मिल गया । वात पकी हुईं परन्तु सुवणं का कदी 
पता नदीं । लड़के ने श्रपने जान पदचान वालों को तान्न पत्र 
दिखलाया, खाली संदूक भी दिखंलाया चनौर वदी मे लिखी रकम 
भी दिखलाई। सव भाश्चयं में पड़ गये परन्तु मामला भ्या है, 
धन कदां गया, यह किसी कौ समम में नदीं राता था । कई दिन 
तक लद्का पृ ताछ करता ही रदा परन्तु भेद्‌ न सुला ! एक 
दिनि साकार का एक पुराना भित्र जो विदेश मे रता 
था किसी कारण से उसी शदर मे राया श्नौर एक दिन श्रपने 
भित्र के लड़के से मिलने भाया 1 लड़के ने धन्धा, रोजगार नौर 
सव मनुष्यां की हानि का वर्णन किया, अन्त में ताम्र पत्र दिख- 
लाया चौर दी भी सामने रख दौ । वहं वृद्ध पुरुप वहत बुद्धि- 
शाली था, चसे निश्चय हो गया कि बात सव ठीक ह. ओर 
सुवणं हे भी । उसने लद़के से कशा र सुमे सन्दूक दिखलाश्नो । 
लद्केने सन्दूक दिखलादी। बृद्ने एक द्वैनी ौरदथौडी संगवाकर 
सन्दुकको एक तरफसे काटकर देता घौर कदा,लो,सन्दूकमे सुवणं 
नहीं ह,-सन्दरूक ही दस मन दुवणंका वना हा है। साफ़तो लिला. 
देक सन्दूफमे, दस मन सवरं ह, सन्मे दस मन सुवं रक्खा 
द, एेखां तो नहीं किला ! लडका प्रसन्न हो.गया चौर वृद्ध की 

छपा से उसको दरिद्रता भिट गयी । . , ` | 

.: इसी भकार महावाक्य के अथं मेँ भी युक्ति लगौ हई ६1. 
जसेःखनदूक की नाम्‌ रूप उपाधि को त्याग करः वस्तु रूप सुवणं 
ठी था, नाम सपक देते हए.सुवणं करा पता नही था हरी 

भचर तत्न के नाम सपर की उपाधियों को लोद्‌ कर वस्तु रूप 
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एक सत्‌ श्नात्मा को सदूरुर दिश्रलाता है! ताम्र पत्र के 
शब्द्‌ स्य दोने पर भी किसी की समफमे न श्राये; इसी प्रकार 
महावाक्य के शब्द स्पष्ट होते हृए भी अपने भाप सममने के 
योग्य नदीं है । "0. 

तच्वमसि मह्ात्राक्य में तत्‌, त्वं श्रौर रपि तीन पद्‌ है। 
खनका विवेचन इस प्रकार ई६- 

उपनिषद्‌ के वाक्य के श्रतुसार जो सम्पूणं जगत्‌ का उपा- 
दुःन कारण दै, सव प्रकारे सामथ्यंसे पूणं है, शक्तिमान्‌ 8 सर्वज्ञ 
दै, पये्त ३, ( ईश्वर जीवका परत्यत्त प्रिषय न होनेसे परोक्त दै.) 
स्वतन्त्र है, व्यापक दैः एक दै, श्रौर माया जिसके खाधीन है, रसा 
मायात पतिदै, इस प्रकारके धमे वाला ईश्वर दै । अ्या्त मायौ 
दवरका देश 2 । उप्पत्ति, स्थिति श्रौर लय ईश्वरके काल है । माया 
के तीनों रण दैश्वर की वस्तु दै ।विराट, दिरणयगभं भौर 
प्मव्याछत, ईइवर के शरीर है अर इन शरीरो फे श्रभिमानी 
वैश्वानर सूत्रात्मा श्रौर श्रन्त्यांमी है । एक से बहुत होओॐ, एसी 
$कणा से लेकर जीव मे प्रवेश होने तक्र ईश्वर फा कायै ६ । इन 
स्र सहित मावा श्रौर उसमें पदा हुश्रा प्रतिविम्प.रूप चिदाभास 
श्नौर उनका श्रधिष्ठान ये तीनों मिलकर इश्वर है, यद्‌ तत्‌ पद का 
वाच्य श्रथ दै | -देश्र ञदध माया सहित है ।' शद्ध माया दैश्नर 
फी उपाधि है 1 देसी उपाधि सदित जो चैतन्य दै, उसे शश्वर का 
वाच्य अर्थ सममो। जो अर्थं शब्दो. श्रनुसार वा है उसे 
वाच्य. र्थं कहते । जव वाक्य अर्थ मे विरोध दीखता ३ ततव 
लक्षणा करनी पडती 2। माया श्रौर चिदाभास का व्याग करके 
शेष रदा जा अधिष्ठान, दश्वर, सक्ती, शद्ध बरह्म यष्ट एत्‌ प्द्‌.का 
लक्षयां है। विचार पूरक श्नोधन करके क्रिया हा अर्थं 
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लक्ष्यां दता है जा लक्षणा मे सममा चुके है ।.्ह्य की . सत्यता 
का संसग ईश्वर में श्चभ्यस्त है इसलिये दैश्वर. सत्य प्रतीत 
देता.है | रवर. श्योर उसका कारणपना ब्रह्म में श्यध्यत्त है इस- 


लिये जहम जगत्‌ का कारण माद्ूम हेता है । रेस श्रविवेकसे 
होता दै। 1 
कत्त भोक्ता जीव; कम के ्राधीन्‌, श्रसमथं है, असप शक्ति 
वाला है, अस्प है, ( अविद्या मोहित देने से वंध.मोक वाला ) 
रत्यक्त है । श्रपना खरूप किसी कों परो नदीं है इसलिये भ्त्यत्त 
द। दैशवर का खरूप ईखवर को प्रत्यत दै, परन्तु वरह जीव को 
भरतय्त न होने से परोक्त कदा ह । जीव टुकड़ा रूप हेमे से परि- 
च्छिन्न है, नाना--वहुद है श्रौ रविद्या बाला है ये जीव के धम 
है। चक्तु, कंठ श्नौर हृदय, जीव के देश है, जायत्‌; खभ्र श्चौर 
सुपुपनि जीव के काल है स्थूल सूक्ष्म भोग जीव की बस्तु है, स्थूल; 
सूह््म र कारण जीव के शरीर है । ` विश्व, तेजस श्योर प्राज्न 
उनके रभिमानी है । जाम्‌ से लेकर भोक्त पर्यन्त जीव का कार्यं 
है ओर अत्र्या उसकी उपाधि है । इन सव .सदित श्रविया छर 
उसमे प्रतिविस्व रूप चिदाभास ओर उसका अधिष्ठान कूटस्य ये 
सब मिलकर जीनःक्दलाता -ईै 1. यह तं पद्‌ का वाच्य अर्थं 
द । स्थूल, सूर्म अर कारण शरीर का अयिष्टान, जीव, 
साक्ती, कूटस्य, - आत्मा यह्‌ त्वं ,पद्‌ः का. लक्त्याभे ३ 1. कूटस्यकी 
सत्यता का संसग (तादात्म्य) जीत मे. अध्यस्त है इसलिये जोव 
` मिथ्या प्रतीत्र नदी दाता. मौर , जीव . उसके कर्तापने आदिक 
धम. खसरूप श्रूटश्चमे . खध्यस्त है इसलिये कूटस्थ शकता; ` 
अभोक्ता माद्धम नहीं होता । एेसा अनिवेक -से होता :है | 
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` तत्‌ तवं पद्‌ के अर्थ का कोटक । 
















। वि. 


॥ तत्‌-ईर त्व-जीव 
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एकसे. वहत हों यदसि लेकर|जामतसे लेकर मोत प्य 
जीवम प्रवेशं होने तक्र “`. 


लरूप | माया मास श्रौर चेतन (अविद्या, भास श्नौर चेत 
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स प्रकार दोनों का वाच्यार्थं नौर लक्षया्थं है । वाच्यार्थ 
से तत्‌ पद्‌ रौर लं पद्‌ की एकता नहीं हो सक्ती क्योकि वे 
, दोना दी एक दुसरे च विरह किन्तु जो उनके लक्ष्याथं को; 
लिया जाता तो असि पद्‌ शै" मे उन दोनों की एकता दयो सकती 
है । वाच्याथे चौर लक्ष्यां दोनों प्रकार क .अथोँ मे से लक्ष्यां 
ही एकता का हेतु दो सकता है क्योकि दोनों का लक्ष्याथं शुद्ध 


स्वरूप तत्त्व एक ही है । तत्‌ पद के लक्ष्यां देश्वर, चेतन्यः 
खाती; रौर तवं पद फे लक्ष्याथं आत्म ( कूटस्थ ) में बिरुदता , 
नदीं है क्योकि जीव भे कती, भोक्तापना, सुख दुख आदिक की . 
प्रतीति केवल अविद्या कर्पित अंतःकरण आदि उपाधियों के. 
अध्यासे होती दै, जीव का शद्‌ खरूप-छदध सचिदानन्द दै, 
कता भोक्ता आदि धमं च्रंतःकरण के हैँ ओर जन्म मरणादि 
धमं दृह्‌ के है, लक्ष्य खरूप आत्मा मे इन सबकी गंध भी नहीं. 


है । इसी प्रकार जगत्‌ की उसत्ति, धत्ति अर लय की क्रिया ' 
मायाकी उपाधिकरफेहीइश्वरकीदहै। द्र का वास्तविक 
-खरूप तो शुद्ध, `अद्धितीय, पूणं सदानन्द रूप दै । उपाधि मेद्‌ 
"के विचार क्रिये विना केवल वाच्यार्थ. में जीव रौर ईश्वर चय 
. भेद प्रतीत होता. है । भाग त्याग लक्तणा से-डपाधि अंशका 
:स्यागर करके चेतन में दोनों की एकतां 'है । 


` घट चनौर मठ छोटी. ्नौर-बडी, :आङृति बाले. है ! मध्य मे 
दोनों दी.अवकाश वले हँ । दोनो. के मध्य का अवकाश वटा- 
काशं श्रीर्‌ मठाकाश कहलावा रै! घटाकाश श्रौर सटाकाश 
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उपाधि कोद्षटिसेहे। यदि उपाधि ट्टिको त्याग कर ्राकाश 
को रहण क्रिया नाय तो दोनों के भाकाश की एकताद्रै। इसी 
भकार जोष मौर ईश्वर की उपाधिर्थो को त्याग कर चेतन एक 
दीद जेते क्सीने सकोरे में दीपक जलाया श्रौर दूसरेने 
लालटेन में जलाया । सक्रोरा रौर लालटेन दोनों टी दीपक्रकी 
उपाधि है । दोनों उपाधि्यो का त्याग करके दीपक को प्रश्ण 
क्रिया जाय तो दोनों की एकता है । इसी प्रकार जीव श्मौर ईश्वर 
की उपाधिर्यो का त्याग करके एकता है । पसे ही राजा भ्रौर 
कार उपायिफो चछयोदकर मनुष्यत्व मे एक दै । नदी के जल 
श्रौर लेटे के जलम नदौ श्रौरलोटे की -पाधियों को छोड कर 
एकता है । इरी प्रक्रार जीव ईश्वर की उपाधियों का व्याग करके 
चेतन मे एकतां को समना चाये श्रौर युद्ध चेतन ही अपने 
स्वरूप को निधौरित करना चाहिये । यष दही तत्त्वमसि महावाक्य - 
की भाग त्याग लक्तणा से प्राप्न हुश्रा बोध निश्वयता से कैवस्य 
पद्‌ कीप्राप्निहै। 


तीन प्रकार की लक्षणा पूवं वतलाई है । उनमें सर जहत्‌ 
लक्षणा महावाक्यां मं नदीं लग सकती क्योकि जहत्‌ लक्ेणा 
में वाच्याथं का समभर त्याग होता है, मात्र उसके सम्बन्धी का 
ही प्रहरण होता दै । जदत्‌ लक्षणा लगाने से तत्वमसि में रदे हए 
द्र श्रीर जीव की उपाधि श्मौर चेतन सवकाही श्यागदहो 
जायगा नौर ्ै' मे जो उन दोरनोकी एकता दोती दै सो न-दोगी । 
, इसी प्रकार यजत्‌ लक्ता का. लगाना भी तत्रमसि मेँ संभव 


‡ 


न भ ~ 
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ली है क्योकि यजत्‌ लक्षणं मे संपू वाच्यांथं क ग्रहण संहिते 
छसके संबंधी को भौ ग्रहणं होवा दे । यदिः ईश्वरं शरीर `जीरवं दोनां 
की उपौधियों की प्रदण दोगा तो दोना कौ एकता चन न सक्रगा । 
तीसरी जददाजदत्‌ ल्श जिसको भाग व्याग लक्ता "कहते ह, 

बह ही मदावाक््यों मे लग सकती है । उसमे; वाच्याय के कच 
श्रंश का त्याग, श्रौर छट अंश का प्रदण होतां है । तत्त्वमसि 
ईरवर शौर जीव की एकता का , कथन करता दैः दोनों विरुद्ध 
लक्तण वाले होने से उनकी एकता नदीं हो सक्ती इसलिये. लक्षणा 
प्टुचानी पड़ती है । जइदाजईत्‌ लक्तणा से उपाधियों को;त्यागकर 
चेतनं मे एकता होती है । उस सममने को नीचे कोटक देते है । 


तलमसि महावाक्थका भाग त्याग लेक्षणासेः निश्चतायं । 





शब्द | वेदे | । तू + | ` ह 
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वाच्या ङ क जीव्‌ होना 
चौच्याथं का [माया शाभा -अविद्याश्नाभास| उपाधि सित 

` भस्वूपं छर चेतन | शौर चेतन होना 
¡`| मायो चौर" चिदया मौर 
श्‌ ग्‌ 
„नागर त्या, | आभास आभास | . -उपाधि 
मदर. चंशा-|., : चेतन: - - चेतन , | हे. 





1 व 
निश्चितार्थं इश्वर शर जोव. की उपाधि्यो को दोडकर 
जीवे `चेतन श्नौरः दैश्वर-चेतन एक-दी -ह.। 
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जोव चेतन जीव की श्रौर ईशर चेतन . ईश्वर की उपाधिर्यो खे 
संयुक्त दै । ज जीव श्मौर ईश्वर को-उनकीं उपाधियों का स्याग 
. करके सममतते हैँ तथ चेतन त्र॑श मे दोनों की भिन्नता न्दी है। 
चेतनं श्रंश दोनों मे समान है इतना दी नदीं परन्तु एक षी है 
क्योंकि चेतन सर्वं व्यापक है श्रोर जीव फी परिच्िन्नतातो 
उपाधि सष श्नौर ईश्वर की पेक्तासेषै | इसी प्रकार व्रह्यकी 
पेता नौर मायाकी उपायि से ईश्वर की परिच्भता है 
जीव रौर ईश्वर की धथकता चेतन से नदीं दै इसलिये उपाधि्यों 
का.त्याग करते खे नाम रूप बाला जीव शौर नाम रूप बाला 
ईश्वर नदीं रहता कितु एक अखंडित ब्रह्म रहता है 1 बह दी भेरा 
्राद्यह्य श्चुद्ध चात्मा दै । इस प्रकार का योध त्वभि महा 
चाय से प्रा होने से जगत्‌ के दुःखों की श्रत्यन्त नि्त्ति श्मौर 
परमानन्द्‌ की प्राप्ति होती है । जव तक जीव को भपनां जिवेक 
ही द्रोता त्र तक जन्म सरण के अनेक कष्टां को भोगता है । 
चिवेक होने से सव कष्टो सहित संसार की निचृत्ति दो जाती है । 
जैसे सव नदियां एक दी समान जल होने पर भी देश, शान, 
प्रवाह आदिक की उपाधियों से भिन्न २ नाम श्मौर रूप वाली 
होती दै । किसी का जल निल, किसी का गदला, किसीका 
हरां, किसी का सफेद; किसी का पाचक श्ौर किसीका वादी 
होता दै । जिन देश, वनस्पति श्रादि काक्षंग नदी करती है उन 
का गुण नदी के जल मेंदोता दै ।.नदियां दोर, बड़ी, सुखमे 
वाली, न सूने वाली, पूतं बहिनी, परिचम वादिनी शोत दै, 
यद सय मेद्‌ उपाधि का है । जव नदी सव प्रकार की उपाधियों 
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को दछलोड़ कर समुद्र भँ मिल जाती है तच- नदी की प्रथंकता नेह 
रहती, नदी का जल श्रौर.उसका शुण भी नष र्ता । नदीः जबं 
अपने नाम शूप. को छोड़.कर अखंडितःमरपूर, अमयोद्‌। चाले : 
समुद्र मे.एकता-को प्राप्त हती दै, तव वदयां गंगा, जना दिक 
का मेद्‌ नदीं रहता । इसी प्रकार तत्तमसि महावाक्य से उतन्न 
इध्मा बोध सव उपाथियों का त्याग कराने वाला हैः। उपाधिरयं 
त्याग होने से जीव अपने जीवत्व-प्रपंच को छोडकर ब्रह्म खर्प 
दो ` जाता है बकं जीव की पथकता नदीं रहती 1 उपाधिथों का 
खरूप से त्याग करना दैदधारी को च्रशक्य दै क्योकि ` प्रारन्य 
भवाह से देह वनी रदती दै, जव तक प्रारब्धं समाप्त न-दो तव 
तक दें कीः समाप्िनदीं` होती । स्थूल, सृष्ष्म खव 'उपाधियां ~ 
ज्ञनं जनित कर्पित हैँ । जव ज्ञाने कीं निघरत्ति हो जाती दै 
तवं संन उपाधिं के भाव का चय हो जाता है । एसी दालवं मे 
जगत्‌ के मसुष्यां की उपाधिं दौखती ` रहे, तो सी वद्‌. ज्ञानि 
से दग्ध होने के कारण ज्ञानी का उपाधि रहित का ही फल दटोता 
है । बन्धन मे.सब भिन्न २ है परन्तु बन्धन की वास्तविक निदृत्ति 
से अपने आद्यख्वरूप मे सब एक दी है गौर उपाधि होते हषं.भी 


सत्‌ खरूप मे ; कुद. भी भिन्नता. नहीं हदे हे -तो भी पूणं निवेक - 
विना-ात्म बोध विना सत्‌ खरूप जानना श्रशक्य है । ` ` 


: ;किसी २ जंगलमें मं नामःका जानवर दोता है जो रीद्ध रौर. 
मचुष्य.छ -श्ति.से मिल तां जलता द्ोता है" चसक शरीरः परः 
री ॐ -समानःबाल -दोते ह 1; उन जानवें मे नर. खे. मादा. 


[ १०३ 1 


अधिक होती है । कोई २ उसे एक प्रकार का रौद ्ी कते है । 
उसके शरीर मं गरमी विशेष होती दै । नर की न्यूनता से विषय 
की प्रयलता के कारण उसकी माद्‌ जंगल मे से केभी २ जिस 
क्रिस मनुष्य को केला पाती है, पकड़ कर पीठ पर लाद कर 
अपनी गुशमेंलेश्राती है श्मौर गहराई वाली शुषा फे भीतर 
रखकर, ुफा के दरवाजे पर भारी पत्थर लगा कर बार चली 
जाया करती है । पत्थर इतना भारी होता है क्रिगुष्ामे वंद 
करिया हआ मचुष्य उसे उठा नदीं सकता । गुफा में चंद किये हए 
मनुष्य को मं की भादा मारती नदीं है किंतु उससे प्यार करती हैः 
कच्चा मांस खाने को रौर जल पीने कों देती है । इस भकार रक्ते 
हए मनुष्य से वह अपने निपय भोग की ठति करती दै। दो चार 
मास मे जव मनुष्य शक्तिदीन श्रौर उसके काम का नहीं रहता 
तव उसे उठाकर गुणा के बाहर डल देती है । इस प्रकार सब 


शक्ति चूम कर निमौल्थ करके छोड़ा हा मलुष्य बादर की हवा 
लगते ही मर जाता है। । 


देसी एक गुप्ता में एकर मनुष्य बोल रहा दै श्राय ! अवरम 
क्या कर ¶ बुसा फसा ! मेने च्रपनी सैन्य का साथ छोड़ कर यद्‌ 
श्मापत्ति रहण की है! म सव च्रपराधियोंको दंड देने बाला 
होकर भी राज विना च्रपराधं इस च्रन्धेरी गुफा में वद्‌ पड़ा हं | 
हाय ! मेरे.एक शब्द्‌ के साथ हजारो मसुष्य तैयार होजाते थ ! 
श्राज मेरी आवाज नने बाला मेरी मदद्‌ क्रो ्राने बाला.कोई 
भी नहीं है ! हाय दैव ! तेरी विचित्र गति ने श्राज समको दीन 
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काह! तूने बडेर सिद्ध ओौर सुनीश्वरों को भी, अपने षश 
करके वारंवार दीन किया है ! ` तच राजा कदलादा ह्या. भी. 
एक सामान्य तुष्य देव कोप से किस भक्रार वच सकता ह! 
राजा दं ओर बोलना चाहता था कि "ऊं उद” देसा-शब्द 
उसके कान मे पड़ा ! राजा, यह सम कर क यद्‌ शष्द्‌ मेरे 
समान विपत्ति में पड़ हुए किसी मसुष्य का है, बोला. “क्या यहं 
मेरे समान्‌ दुभोगी चौर भी.कोरं है एक वहत धोमी.आवाज 
आई “हं { राजा! तू धीरे २ मेरे पा रा! तू जहां है वहां से 
दृहनी.तरण् टटोलता हुआ आ ! मेँ भी तेरे समान-एक अभागा 
मसुष्य ह °. राजा उसके कहे अनुसार गया, वहां उसने एक 
सयुष्य पड़ा पाया । उसमें का सव तेज चलां गया था, वहं उठते 
बैठने की शक्ति से रदित था आवाज सी बैठ गई थी परन्तु 
थोड़ा २ नोल सक्ता था । राजा ने कहा णहे सनुष्य । तु कौन 
हे १ वह भतुभ्य बोला “हे रजा ! ञँ एक गरीय मुष्य हू, पास 
कं.भाम स रहता हू नित्य जगल मे लकड़ी काटने चाया करतां 
था, चौर उन वेच कर गुजारा किया करतां था † मेरे एक दीय 
लड़का जोर खी ह, साज से उद्‌ -माख पद्िले एक दिन.जंयल. मे 
खे मै लकडयां काठटकर शिर पर.रखनेको दी था कि मं को मादा 
अनक आ -पहवी. जर सुरते उठा-कर इस गुफा मे लाकर द 
कर दिया { -चद सुमे ऋषा मांस खाने को : चौर पानी- पीने ऋ 
देती है. ओर सुफसे विषय भोग कराती हैँ दिन.पर दिने कम- 
` जोर होता चला जा रहा. । ` जव. उसेःसुमे.कमजोर देला चब 
वद.तुमाको ले.आईं ई अत्र ब तेरे साभ भौ ेला ही व्यवहार 
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करेगी  हाय,!-म तो भूलता ह. श्नापःतो राज्ञा हः आप श्रपनी 
सामध्यं से- वाह्र निकल .सकते दै राजा बोला “दे मित्र ! 
श्रव तू.मुमे राजा मत्त कद इस स्थान प्रन तो तू. लकारा दै 
प्रौरन मे राजाः" इत्त.जेजलखाने मे मेरा राजापन ङे काम 
नीं रा सकताः। राजा के साथ राज्य की-उपाधि होती है, यहां 
परतोजैसात्‌ है पेसाही मँ देखतो सही! ` हम कैसी 
दुर्गधिमें पडे हुए दै 1" कियारा बोला ५राना | दु्मपि तोट, 
पेशाव श्रौर स्डेहृए मांस कीषहै। श्रापक्दांके राजाद चीर 
मुम दुर्भागी के साथी किस प्रकार हुए हैँ १. राजा बोला “भित्र ! 
यद्वां स पीस कोश पर एक.पदाड़ है, - में वहां का राजा ह मेरे 
द्रो पुत्र नौर कद रानियां है धन, सेन्य, नौकर, चाकर+ादिक 
सव वैभव वेडे.राजा की शोभा के समान द. परन्तु हायः। इस 
समय कोई भी किसी काम काः नदी है। मेँ जेगल में. शिकार 
सलवा हा. चकेला रद-गया था, मेरे साथी शौर सैन्य, दूर रद 
.. गयेःथे'!, जव मँ वेत प्रक गया "ततर विश्रांति लेने को घोड़ा एक 
पे से -भाधने, लगा, इतने. मे युमे पे से किसी ने पकड़ लिया, 
बहु विहाया, , हथियार मन प्रथम हौ जमीन पर्‌ रख, दि 
, ओ । मेरी चिछारट नने बाला ब्रह कोईैन था, मँ विलाता 

रदा, मं जानवर सुमे इत राफाके पास लाथा होगा कि मःदेखते२ 

वेदश दोगग्ा। किर शमे खवर नीक. ` सुमे यदा कैवे 

लाया ।» कचिय्रास बोला “वद पत्थर खोल कर `यं चली, रै 

, श्नौरतर स्ख कर फरिर-पतधरं वंद करके. बाहर्‌ चली गे हे} .मेन 

जान तियो. क मेरे खमाल.कोई ज्ौर सगय] है व्‌ बन्दे मर 
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होश रदा, फिर दोश ` मे.श्ाकरर विचारे लगा.। राजां बोला, 
“श्रय चद्‌ कथ आवेगी १” ` कठियारेने कडा “दिन भर बह जंगल 
मे रहेगी, रात्निके समय अवेगी, सुख मे थोडा जल भर लाविगी, 
ओर मासका टुकड़ा हाथमे लेती च्रतरेगी, जो तुमे खिलावेगी !” 
राजा घृणा करता हुच्रा बोला “दाय ! कचा मांसं सुम से कैसे. 
खाया जायगा [ इससे तो वद्‌ मुभेमार देतो श्रच्छा 
. कियारा ` बोला (“रजा } वद तुमे मारेगी. नहीं, उलटा 
प्यार करेगी ! अच्छी न लगते हुए भी प्राण `वचामे.के 
लिगरे सब कुर खाना प्रता है! राजा. जी] -.-अापं 
समरथ है ! अपने सामथ्ये को अजमाद्ये ! राजा बोला “मित्र 
, मेरी हंसी क्था करता है १ चरम राजा कहा ह ! जैसा नू मनुष्य 
हैेलादहीर्मेष् नतेरी उपाधि कटियार की रही न मेरी राजो 
की मैने सुना है किमोत्तमं सवणएकदो जाते दै, फिसी.की 
कोड उपाधि नही रहती ! इस समय तो मं ने अपने कैदियों को 
एक कर रक्खादहै ! हाय | दैव ! भाई कठियार} इस स्थान पर 
तृ्ीमेरोमातादैतू ही पिता) त दी विशेषः समय का यहां 
करा निवासी दै ! मेरे बचने की शुभे. कोई युक्ति बता !» करि , 
यारा बोला “दाय ! सुमे युक्ति माम 'दोतो-तो मँ . स्यो पड़ा 
रहता !‡ राजा बोला “माई तुमं जानवर को.जानता है 
ओर इस गुफा का मी' मेदी.दहै !"कठियारा बोला "भाई | त. 
एक युक्ति.वताता हं । इस गुफामें से वार जाने.का माग नदीं 
है, शु -पत्यर" को बनी हृद है, मनेः गुप्ता क. बाई तरण.दश 
कदं पर कु"मही सी देषवी है,यदि तू उसे खोद्‌.सके तो सोद्‌, 
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सतीन चार दिन में छिद्र वादर पट अविगां, तेवं तू निकल जायो 
शीर कड मनुष्य लाकर मेरे निकालने का भी यत्न कीलिन्मो । ` 


राजा ने वदं श्थान देखा तो कठियारे का कहना सच्च माद्म 
दिया । नोकीला पच्थर लेकर वृदं उस स्थान कों खोदने लगा | 
चौथे दिन छैद होगया यौर राजा वार्दर निक्रल ` गया । उसकी 
सैन्ये मनुष्य उसक्रो खोजःरहे ये । राज। उनसे मिला श्रौर कई ` 
मनुष्योकों साथ लेकर गुश्ठा के पर्थर कों खित्तकवा कर कटियार 
को बादर निकाला अौर पालकी मे वैश्राकर सार संभारः 
करने के लिये अपने साथ लेगया । 


मकोगुफार्मे राजा न्नौर कियारा दोनों कीं उपाधिंका 
त्याग श्रा था। दोनों का एक मनुष्यत्व दी रद गया थो । इसी 
प्रकार तं्वमसि महावाक्य सँ जीव ईश्वर दोनों की उपाधियो का 
त्याग करने से एक' चेतन ही रहता है । मचुष्यत्व ज्यक्ति बाला 
होने से मं की गुफामें दो मलुष्य रदे थे परन्तु चेतन व्यक्ति नाला 
न शने से जर । न्यक्ति वाला चेतन.जो उपाधि.रूप है ` उसका 
त्याग होने से चेतन ष्की रहेवां है। वंह दी परमं पद है। 
बह दी व्रह्महै। ` . ` 1 
' ` एक दिन एक राजा जंगल मे शिकार खेलने गया ! वकी से 
लौटते हए उसने एक ब्त के नीचे पडा हुता एकं विचित्र प्रांणी 
देखा । उसे देख कर राजा. श्नौर ` उसके साथियो को! चंड़ा आश्चर्य 
इरा. राजा विचारते लगा “यदः कौन सी जाति.का प्राणी.है ?- 
यद्‌ नवीन-जाति का प्राणी है. ! इप्तक्ो ` जायववर में रस्वेगेः। 
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यद्‌ कोड अद्भुत भकार का बन्द्र कौ जाति का प्राणी है ! यद 
मलुष्य से बहुत छु भिलवा जुलता दै ! इसका युख श्रौर दाथ 
लंगूर के समान कलि है परतु शरीर पर लंगूर के समान बाल 
नहीं है । इसकी चित्र विचित्र रंग की चमडी मुलायम है । इसको 
देखकर लोग श्राश्चयं करोगे !" रेस निचारकर राजा ने नौकर 
कोश्राज्ञा दी किइस्र पिंजरेमं वन्द करके साथ लेलो। प्य 
साथले लिया गया प्मौर शहर में जाकर अजायवधर मेंभेन्न 
दिया गया श्नौर उसकी संभाल श्रौर खिलि पिलाने का काम 
एक लइकी को सोपा गया 1 उस लडकी की उमर दृश वप॑ ङी 


थी वह उस प्राणी के साथ खेला करती थी । दोनों मं प्रीति वद्‌ 
गई, वे एक दूसरे को सगी वदिन सममने लगीं । ययपि प्राणी 
पिंजरे मे वंद्‌ रक्छा जात्ताथातो भी लडकी के चाथ प्रेम होने 


स्वह दुली नथा। उस प्राणी ने अपनी गुप्त वात लड़की ख 
कह दी थी । 


एक दिन राजा के ग्रहां भारी उत्सव हुखा । राजधानी में 
रने बाले सब मवुष्यां को .उत्सव में भाग लेने का निमन्त्रण 
दिया गया । लडकी के कने से यष्ट बात उस्र भाणी 
को माम हद तुरन्त ही उसने अपने हाथ ओौर सुख को धो 
डाला चौर सुवणं कौ पोशाक पदिन कर वद्‌ राजा के अन्तःपुर 
मं परहुच गद । राजा पूरे नन्द्‌ मे आसन पर वैठा था । जहा 
बह वैटा था वहां ब घुरी (जो पूव मे एफ अजायत प्राणी 
था) दो वार आ चौर गै । राजा क हृष्टि उप्र पर पड़ी, उस 
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युवन सादिनी सुन्दरो को देखकर राजा ने एक दासी उसॐ पास 
मेज्ी। दासी उसके पास पूर्वन हीको थीकि इतनेमें बह 
खन्द्री तेन स चली श्चौर न माद्धूम कं चलीं गद । सुन्दरी 
ने जायय धर्‌ भे पहुंच कर श्रपने हाथ चनौर सुख पर काला 
, लेप क्रिया रौर पस्थरकी पोशाक पदिन ली ! राजा भुवन मोदिनी 
सुन्दरी का देख कर मोहित हदोगया था । विन खवर लिये दासी 
. को लौटी हुई देखकर उसके दिल मे ्राघात हृश्रा । रातिं दिन 
उसका चित्त सुंदरी के ध्यान में रने लगा । अंत में जवं पता 


न चला तव राजाने इस प्रकार डंडी पिटवाइः-सुवणं वख 
परिधान की हुई सुन्दरी का जो पता लेगावेगा उसे एक तार 
सुवणं सोदर पुरस्कार भिलेगा । 


कितनेकर दिन वीत गये परन्तु सुन्दरी का कीं पता नदीं 
चला तव राजामे दृसरी चारअपने शहर भर का निमन्त्रण 


किया । विचिच्र प्राणी'ने श्रपने"दाथ मुख धोकर चांदी के वख 
परिधान किये श्रौरं वह राजमदल मे परैव गई । राजाने ऽसे 
देखकर दासी भेजी । दासी की उक्षने कुर उत्तर न दिया । जघ 
जाने उससे जाक्रर-पृष्धा तो उसने राज्ञ कन्याहं इस प्रकार 
- मपना परिचय दियो । राजा ने उसके ' साथ विवाहे करनेकी 


इच्छा प्रगट की ।` सुंदरी, 'ने यद घात मान ली 1- दूसरे . दिनि 
विवाह की रचना की गहै रौर ` दासी नदे रानीं को चलाने 
गई 1 धुंदी प्क -एकांव कमरे मे वैठी हृदे थी श्नौर ¦ उसने पत्थ॑र 
की पोशाक पदि रक्लीथी। "पत्थर की पोशाक सर्दित चंद 
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राजसंडप मे गई 1 उसका सरूप देश्लकर राजा बोल उटाः-- 
"'अरे ! इस सुक्मय मे इस पयु को लाने की किसने हिम्मव 
की है ९ इस समय मे इस अपनशतङ्कनकारक पञ्यु को लाने वाले 
को भयंकर दंड दूगा 1 प्राणी ङ्ध न वोला परन्तु मुस्कराने 
लगा ! राजा बहुत ऋोधित हुत्रा श्नौर भरी सभा में ढीठाई करने 
वालि ष्टु केश्रंग पर एकं हाथ लगतिही परत्थरक्ी पाशाक 
खिसक गई श्नौर सुवणं की पोशाक दीखने लगी ! यह देखकर 
रान्ना बहुत ललित हु्रा खर कटने लगा “प्रिये ! तू एेसी ठगनी 
है, एेसामुमेखप्रमेभी स्यालन था! यह सवस्या गड़वद्‌ 
है १" संदरी कुड न बोली । द्युभ सुदं से विवाह की सव विधि 

हो गई । दूसरे दिन राजा के पून से सुंदरी ने श्पना त्ता 
इस प्रकार सुनाया: 


मध्य भरा मे अजयपाल नामका एक राजाः है 1 मै उसके 
छोटे भाई की लडकी हः मे विवाह के योग्य हुई थी ! एक दिन 
मेरे डः ने चर्ख से सजी हुड सुम्नो देखा । वह सु पर 
मोहित दो गया ओर लोकत ल्वा, धर्म मयौदा आदिक द्रोद 
कर मेरे साथ विवाह करने को तैयार ह्या ! ने विनती करते 
इए कहा “पिताजी !-यद्‌ आप क्या क्रते हो १ म आपके द्धोटे 
माई की पुत्रीः आपकी ही पुत्री, पुन्नी की तरफ इच््टि से 
देखने वाले नरक गामी होते दँ. यापने सात्र इच्छा की दै इससे 
-मो आपन्नो भयंकर पाप लगा है, इस अघटित पापाचरण -से 
- अप कलंकित मत दोः चाज तक पक्र जो कीति कैल री है, 
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एमा करने स उसका नाश हा जायगा !'' राजा मे मेरी एक वात 
न मानी! मेरा पिताश्मौरद्रवारके लोग राजा के विरुद्ध क 
नहीं कर सकते थे । वात सव खानां पर फेलती गर । "ताऊ के 
साथ.मुे जबरन लम्न करना पदेगा, सके साथ विवाह होने ' 
से मेरा जीवन मिदर मे मिल जायगा, महान्‌ पापलगेगा, ओ 
जगत्‌ म क्या सुल दिखलाङंगी श्मौर राज्य पर भी कोई 
मदान्‌ संकट दी च्रावेगा !" एता ब्रिचार कर ओँ अत्यंत 
ट्ःखी होती थी। मेरेजी में एेस्ला विचार बारम्बार उत्पन्न 
हृश्रा करता था। दस आपत्ति से युक्त होने की युक्तियां 
दा करती थी । च्रं मे मेने ताञ से कला भेजा कि यदि तीन 
दिन में जेसी पोशाक र्म त्रापसे करट वैसीलादोगे तोरम ्रापसे 
दंसी खुशी विवाद कर दगी । राजा मेरे पाख श्राया श्रौर्‌ युफसे 
पष्धाकि' तु कैरी पोशाक चादिये ? तव सैने कहा फि एक 
सुवणं की, दूसरी चांदी की ओर तीसरी भिन्न २ रंगों के पत्थो 
की पोशाक अमे; चाद्ये, ये तीनों पोशाके पेसी होँकरिसुद्रीमें 
-रह्‌ सके श्रौर तीन दिनि मेदी तैयार हो जानी चादियें । राजान 
तीनों भकार की पोशाक तीन दिनि मे तैयार करा कर.मेरेः सामने 
ग्खदीं श्नौर. कषा कि तेरे कदे अरचुसार तीनों पोशाके चरा गर्द, 
. श्रव मे तरे साथ विवादह्‌-करके तुमे अपनी धमं पत्नी वनाङऊंगा.। 
ने विचार कर कदा.कि व मेँ भसन्न हुई द कल ञ्चभ स॒हत्तमे 
विवाद -वश्यकर लेना । इतना सुनकर राजा चला गया । उसके 
धाद: श्राधी रातको भने सोने चांदी.की पोशाक तो -शप्रने 
साय छुपा कर रललीं रं. पस्थर की पोशाक पृ्न॒ कर राज 
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अहल को अंतिम प्रणाम करके मे वषा च निक्रल पड़ी । जव तफ 
सवेरा इमा तव तक मँ चलती रदी । यद्यपि थक गड थी तो. 
भी जल्दी २ चलती थी । सुबह होते दी म एक जंगल में पहुंच 
गर । जव सुमे भूख लगी तो वनके फञ्ञ खाकर करने का 


पानी पी लिया । दोपरी मेम एक दृत्तके नीचेसो रदी श्रौर 
गहरी नींद में पड़ गई । उसी समय श्राप वहां पचे रौर यमे 
पत्थरकी पोशाक पदिनेहुए देखकर श्मापने सुमे विचित्र प्राणी समा 
श्रौर यदा लाकर च्रजायव घर में रख दिया । ताऊ के अत्याचार 
के भय सेम भागी थी, मेरा संस्कार आपके साथथा। देवने 
सव संयोग प्राप्त करा दिया | ~ 


राजा यह सुनक्रर प्रसन्न हुआ चमर राजा रानी दोनों आनन्द 
पूतेक रने लगे । 


सुंदरी मंदो ंश देखने में राते थे; एक शखीपना श्मौर 
दुसरा बख्लपने । जव वई ` वख पिन लेती थी तच स्ीपना दब 
जाने से सामान्य मनुष्य के समभने मे नदीं आाता “था कि यह 
"सीह, पजा मी भ्रम में पड कर उसे कोटं विचित्रे प्राणी समने 
लेगा था । जव उसने पयर वाले वख छोड़ कर सुवं के वस 
धारण किये तव वद्‌ भुवन सोहिनी सुन्दरी दख पडी ओौर चांदी 
के वख पदिनने से रानी दिखाई दी । इसी प्रकार तत्‌ ओर स्वं मे 


भी तीन म वख है| तीन अवस्थायें तीन वख है । उपाधि रूप 
त्रखों कें भागको त्याग करने से जिसमे उपाधि का आरोप किया 
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रोया हे,` बह छुद्ध पदार्थं रद्‌ जाता है । तत्‌ की महान्‌ - रौर तं 
की शुद्र उपाधियों कौ त्याग करने से एक चेतन शेप "रदता दै । 
उपाधि के त्याग श्रौर जिसमें उपाधि लगाई दै, उसके प्रहण से 
शेप एकं दी बम्तु रदती रै। यह मदावाक्यका वास्तविक बोध है । 
उपाधि भिर्‌ होनेःसे उपाधि सित में एकता नंदो 
सकी इसलिये उपाधि का त्यागे करके ष्टी तक््याथे से -ए्कतो 
करनी चाये । 

एक खान पर एक श्रूरवीर पुरुप की प्रतिमा खड़ी थी ! 
उसके हाय मे ढाल अौर तलवार दी गई थी । ढाल गोलाकृति 
की थी, भीतर से गहराई मे वही दीखती थी श्रौर उपरसे छोटी 
दिखाई देती थी । ढाल ऊपरसे सुवणं के रंग बाली भौर भीतर 
वादीके रगकी थी। उत्तरसे ्राने घाले मनुष्यकरो चद 
वणं की नौर दचिणसे र्ीनि बलि कौं चांदी के रंग क्ती दीखती 
थी । एक दिन एक सवारं उत्तर खे श्रौर दुसरा दकिण की तरफ 
से श्राया । दोनों मे ढाल के रंग के वारे मे भगदा हुमा । उत्तर 
से श्रनि बाला उखे दछयोरी मौ युवशैकी रौर दक्तिण से आने 
चाला वड़ी गौर चांदी की वतति था । दोनों लते लडते मर 
गये, ढाल को यथार्थं रीति सेने जानं पाया । इसी प्रकार तत्‌ 
श्नौरत्वं एकी ढलकेदो वाजु है, तत्‌ भीतर की वाजू महान्‌ 


है, तवं बाहर की वाजू जीव है,. यदि भीतर बादर, वदी छोटी; ` 


श्रौर सुवणं चांदी की उपाधि. का त्याग क्रिया जाय तो बस्तु 
८ =. 
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रूप ढाल एकदी रै इ प्रकार ढाल के रहण श्नौर दाल की 
उपाधियो के त्याग.से खषठरूप जानां जाता, जो एक षी रै, 
इस प्रकार तत्वमसि द्वारा त्रपते आद्य) चैतन्य, श्रपरिच्िन्न, 
सरखेड श्रौर श्मग्यक्त स्वरूप को जान कर, श्रसंभावना श्चौर 
विपरीत भावना से रहित शोकर खरूप मे टिकना परमपद 
है । इसी युक्ति से केवस्य पद्‌ की प्राप्नि होती है। 
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मुसुचच का इत्ति सोपान । 


ज्यवहार मं अत्यन्त फँसि हुए अज्ञानी-मृदढ्‌ लोगां मं इस 
प्रकार फी.बुद्धि देखते दैः--त्राज कल जगत्‌ मे कोटे ब्रह्मनिष्ठ है 
दी. नद्य !. घोर कलियुग प्रवतं दो रक दै, इसमें ब्रह्मनिष्ठ कोई 
हो दी नदीं सक्ता! यदि थोदी देरॐे लिये मान भी लियाजाय 
कि नह्यनि्ठ दो सक्ता दै, तो चह. किसी पाड की शुफामें दिप 
कर ्रैटा दोगा ! उसको वस्ती मे घूमने की, वस्ती में रहने की 
श्रौर मदु्यों स संसं रखने की क्या च्नावरयकता दै ? जत्र 
त्रह्मकीभ्रापति शो जाती है तव देह की खवर नदीं रदती !' ज्ञानी 
किसी से बोलता न्दी है, अपने हाथ से. खाता पीतां नदीदै 
प्रर शीर से क्रिया भी नदीं करता । श्रनि से शरीर जल जाय 
तो भी उन्त कु ज्ञान नदीं दोता । उसे-खान आदिक किसी का 
भी मान नहीं होता । एक ही साथ नह तो जगत्‌ से गया सो 
गया एेसा हयो जाता है । क्या देसी दशा प्राप्न करना सज है १ 
धर वार दोढ्ना पडता दै, श्री, पुत्र, ऊुटम्ब, जाति, चण, च्ाश्रम 
सव ही द्योडना पडता दै, संग रदित होना होता दै, लंगोटी लगा 
लेनी पड़ती है, धान > पर भिक्चा मांगना, पर्वत पर जाकर रहना 
` पडता है, यानी जीवन की खव आशायें छोड दी जाती है, 
चव कीं पदाथं की प्राप्ति होती दै । प्रपंच मे-वस्ती में टिकने 
वाले को, सव धन्धा.करने बाले को नहा प्राप्ति कैमरे हो खकती 
द? त्र्य यख जिखको रप्र ह्या, उसे प्रपच् म रहन का काम 
हीक्याहै? वह रहेदी क्यों? 
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इस प्रकार के विपरीत भाव को ग्रहण करऊ श्रज्ञनी पर 
माथ छी तरण घे खयं मुख मोड लेता है श्रौर जो कोई दसरा 
उस सां कीं तरफ़ जाने की रुचि करता द, उसे भी रोक रखता 
है । इस प्रकार का विचार महा मृद मदुर्यो.कादीहो,पेसाही 
नदीं है कितु चच्छे २ वेद्‌ पाटी, वैदिक कमं कांडी, शाखन्न, 
पंडित, प्रभ्यारम त्रिदा के पाठ करने बालों के मुख से भी इसी 
प्रकार फे षचन सुने जाति है । हाय ! कितना खेद ! कितना 
आश्चर्यः! विद्या ही ज्ञान दृष्टि है । उसको प्राप्त करके भी जिस 
की बुद्धि अन्धे के समान दी रदी, उसके उपर ईश्वर क्राकोष 
ही समभाना चादिये, इसके सिवाय श्रौर्‌ क्या कषा जाय । जिस 
को थोडा वहत, युक्षु भाव प्राप्त हुश्मा हयो यदि वह इस प्रकार 
के वचन सुन ले तोः उसकी सुयुक्षुता ही. निवृत्त दोजाय क्योकि 
सुय्चपते क चिरुद्ध संस्कार अंतःकरण में बहुत दने से विपरीत - 
वचनं को सुसु बहुत जल्दी पकड़ लेता है, उसका उत्साह भंग 
दो.जावा.है ओर श्दित के मागं से युख फिर जातां है |, प्रप॑च 
के ऊपर ` धूल डले विना प्रप॑च को छोडे विना परमार्थं की 
सिद्धि-पर्य पद नदीं दोवा, यह्‌ सप्य. है परन्तु जिसकी ययुक्तता 
तीत्र दै, जो उत्तम अधिकारी है, उसको भुसुुता- को प्रप 
विशेषता से वाध नदीं कर सकता अर्थात्‌ जगत्‌ का चाद ज्यव- 
दार टिकी हुई ज्ञान निष्ठा के भाव मे किंचित्‌. भी गौणता नहीं 
ला सकता- तीन जिज्ञासा व्यवहार से खतन्तर.है । पूरणं जिज्ञासा 
तीनेःजिज्ञाखा.दै। आधी -जिज्ञासा हो. चौर अधी दोनी बाकी 
दो तो बह रीत्र जिज्ञासा नदीं है,  उसक] सोम, मध्यम अथवा 
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मन्द्‌ जिज्ञासा है} जेते राम-वाण मोद, फभी व्यर्थं नही 
जाता; इपर प्रकार षडे २ पाड भी व्रीचमें च्राजनिचे तीतर 
भिक्तासा रक नदी सक्तौ । जपे तीतर वेगसे चली ष्र्‌ नदी 
दान्‌ २ प्रतो मं से भी छरपना मागं करती इई चली श्रातो ह 
दसी प्रकार तीन वेगे भसं हुई सुसुश्चता ्न्तमे श्रपमे श्राय खान 
मेष्टी सम्मिलित देती दै) किस मसुंप्य.को, का, कव, किंस 
कारण से, छि प्रकार सुयुष्वुता चन्न दती दै इसका कोई 
नियम नदीं है, किसी प्रकर से भी यह्‌ प्रवाद वाद्‌ होजायतो 
सममना चाये छि कायं की सिद्धि श्रवश्य होगी | जव तीत्र 
युगु्ठ॒ता का उदय ष्टेता है तत्र सुभ्रु चाहे जिच धितिमें ह, 
संखकी कोट दानि नदी दोती । वात्मीकि, नारद्‌, काक सुषुन्डी, 
परीत, परट्वांग, अजामिले इत्यादि भक्त लोगों फ चरित्र पुराणां 
मे प्रसिद्धं दं । विपत्ति पड़ने से, कठिन दुःख अने से, प्रेम ध्वंस 
मे से, उद्वेग घ श्रौर उदासीनता चादिक से जवं कभी अन्तः- 
करण भें भारी चोट लगती है ` तेवं विचार श्नीर वैराग्य धोने से 
क्रिसीर्‌को सुसुश्चुताकी प्राति दहोत्ती है) परीकिति राजा का 
ब्रह्मश के शाप से छन्तःकरंण जाप्रतं हुश्रा; प॑ट्बांग मरणे क 
भय से सचेत श्रा, राजा चित्रकेतु कां पुत्रं शोकं नं -उपकार 
किया, वास्मीकि प्रथम हिंसा कएने बले थै, संप्र्पिफे सण भ॑र 
के समागम से कृतार्थं हुए, इस प्रकरं श्रत्मिदय' माव" किंस 
प्रकार के सम्ब्धं से कव श्रौर कदी शो. इसका कोई नियम नदी 
1 इसलिये फिसौ.मचध्य को अमी संयोग प्रा नदीं है वैरोग् 
रा्.होने कां यमथ नदं चाया दै, श्रमी तो बहुत सी ममं ६ 
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इत्यादि विचार मं अपने चायु को व्यर्थं खोना न चाये किन्तु 
प्रास तत्व की जिज्ञासा को तीत्रं वेग देना चाये । 
रेखे समुकरों पर सद्गुरु की कृपा सदन मे दहो जाती 
ह । सद्गुरु ॐ पास मोका दारिप्रथ नदीं है, च सुले खजाने, 
चौड वाजार मे अपते माल को टुटा रहा है, तयूनता दै तो लेने 
वाली ही दै । जो सच्चा मूखा है उसे अन्न दान देने वाले सेकञ 
है । मोत प्ाध्ि के लिये अत्यन्त श्चुधातुर होकर चलने लि को 
महा दानी-मोक्त रूप श्रन्नका दान देने वाला, वेष, वशे, घाश्रम 
सिति, चय ादिक का निचारन करते हुए दान देता है । 


आज से कोद चार सौ वधं पिले काटियावाद्‌ के जूलागद 
शदर में दो भाई रते थे। वे जाति के नागर ब्राह्मण थे, वडा 
माई गृहौ को चलता था च्मौर्‌ छोटा भाई जो नरसिहराम 
नाम का था, छोटा दने खे माता पिता का त्यन्त लाडला था । 
माता पिताका छोरी उमर में देद्ान्त होने से बह अपने वड़े भाई 
के साथ रहा करता था ! छोटा होने पर भी उसकी शादी हो गई 
थ परन्तु उसकी सी अभी घर पर नहीं आई थी । नरचिहराम 
अव ङु वडाहो गयाथां तोभी काम काज ङ्च नदीं करता 
था । उसका माई उसे धन्धे में डालना चाहता था परन्तु बद धेषे 
मं नदी पडता था । वह विशेष पदा ह्म न था श्रौ खे किसी 
वातकी परवादीन थी । बडे भाई का उस पर प्रेम था। परन्तु 
भोजादई का प्रेमतोेसादी था.जैसा आन कल देखने मे राता 
दे} दूरे घर में पैदा हुदै लड़की को भला, देवर पर भेम कां खे 
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हो ? नरिदं की भोजाई उससे तुच्छं वचन.कहा करती थी नौर, 
गलियां भी सुनाया करती थी परन्तु नरसिंह पर उनका कुढ मी 
श्रसर नदीं होता था। चद्‌ इसे प्रकार के वचन कदा करती थीः- 
म तेरे लिये रोटी नीं बनागी, वैल के समान इतना वड़ा हो 
गया, कामकाज ङं नदीं करता, खाने फे समय पर आ 
जाता दै, इस्त लड़केकों खिला, देख, वई टट्टरी करने बाला-है, उपे 
वाटर लेजा, दद्र कराक उसके चूतड्‌ धो दे, मेरा दाय श्रसपशं मे. 
हैः गेया को पानी पिला ला इत्यादि कदा करती थी श्रौर उससे. 
कामलेती यी कमी तो भोजाई के कदे क्राम को" लरिह कर 
देता था, कभी नदी भी करता था, भांग जाता था । जव वद्‌ घर 
मे श्रावा तो उसरी भौजाई चन्डी का खरूप धारण करके कठोर 


वचन कदती थौ परन्तु नरर्भिह उसके वचनो को इस कान से युन 
कर उस कान से निकाले देता था । उत्तरन देने से कलह रूपी 
छन्निवदृतानयथा। _ ' ५ 


॥१ 


नरसिह का भाद्‌ स्ली के कने परभी उस पर भप्रम नदी 
करता था, क्रोधित. नदीं होता था । कभी. तो बह स्ीको समाता, 
वालक दै, सुधर जायगा) तेरा नित्य नित्य इस प्रकार का कलह 
श्रच्छा नहीं है" श्रीर्‌ कभी नरसिंह को समाता था “अव तु 
वड़ा हो गया द, कल तेरी खी श्रवेगी, तरे इस ढंग से बह किस 
प्रकार रदेगी १ ण्टुश्ना वैठे हए को दम कां तक ; लिलावेगे. 
च्व तू सुधर जा नौर न्धे मे लग जा !” नरसिंह नौर दस्रकी, 
मौजाः पर इन वचनं का.. इं असर नद्रःदोताःथा, . वे. दोः 
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उसके कै अद्ुसार वतते न थे । नरविहराम को निश्चय था कि 
मोजा शकते लड़ा करती है परन्तु भाई नदीं लढ़ता, भाई का 
सुक पर परा प्रेम है, बह मुभे धर में से निकालने वाला नदीं है। 
वह भाई के कहे अलुसार.चलना चाहता था परन्तु चल नदीं 
सक्ता था । कोद दूसरा होता तो देसी भौजाई के साथ घड़ी भर 
भी न टिकता । धन्य दै नरसिंहराम को ! उका वरफ के समान 
शीतल अन्तःकरण धैय को छोडकर कभी गरम नदीं होता था । 
इस प्रकार का होना चाहे उसकी जड़ बुद्धि के कारण हो, चदे 
भावी के च्रञुसार हो, यद्‌ नदीं कह सक्ते । जव भौजाई तेज होती 
थी तव नरसिहूराम उसे उत्तर नीं देता था, उसे भौजाई के ऊपर 
द्वेष नदीं था, इसलिये वक वका कर भौजाई उसे भोजन दै दिया 
करती थी । इस प्रकार कईं वषं व्यतीत हो गये । जैसे अधिक 
रगड्ने से चन्दन में भी अभि प्रकट हो आता है इसी प्रकार एक 
दिनि नररिहराम गरम हो आया । प्रसंग देखा हुश्रा था किं उस 
दिन उसकी भौजाईं किसी काम में सक गई थी इसि रसोई 
नाने भे देर हो गई । नरसिहराम को भूख बहुत लग रदी थी 
इघलिये वह्‌ वारम्बार रसोई के.ान पर जा जाकर देखने लगा, 

याङ्ारदृरके बाद्‌ उसने कई चक्र लगाये परन्तु रसोई न 
वनी । अनेक चकर मे उसने देखा किं भौजाई रसोई बना रदी ९, 
अभी तक नरसिंहराम ने भोजा से इद न कदा था, भोनाई 
उको भोजन शाला मे चकर'लगाते हुए देखकर अपने दिल में 
द्‌ रदी थी इतने मे वह उसे दिलाई दिया । उको देखकर ब्र 
कदने लगी (याजः सुे.काम मे दवेर दो.गङै.है तू तर्कारी घुभार 
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दे 1 तररसिंहरम वात सुन करके वादर चल दिया । इसके बादर 
चले जने से मोजा ग बचूला.हो गई ! जो.ुल में श्राया, 
कहने लगी । परन्तु उन शब्दों का सुनने बाला कोर वहां न था । 
वद्धा भाई मुनौमगीरी के काम परस अभी भोजन करने को 
नदीं च्रावा धा। थोडी देर में नव. रसोई तैयार हो गद श्रौर 
भोजाई वक वका कर चुप हो गद ततर नरसिंहराम श्राया चौर 
याली ज्र पानो का लोटा भर कर भोजन करने के खानमेजा 
वैठा। उसे देखकर भौजाई ने कदा ^ श्राज तुमे भोजन न 
दूँगी 1 नरसिं्याम ने हंसते मुख से कदा “श्राज वहत देर दो 
गई दै, सुमे भूख लग रदी दै, तु. रोज कहती रहती है क भजन 
नदीं दगी, मै भाजन करता ही रता हः शुके परोस.दे, पौत्रे जा, 
कुष्ठ कदना दो, कृष्ियो, मेँ खाते.२ सव सुनूंगा 4" उसको भोजा . 
वहत्‌ वकने वाली थी परन्तु निर नीं थी. उसने देवर की .थालन 
मे . माजन प्रोस दिया । नरर्सि्राम जल्पी; माजनके गप्फे 
लगाने लगा । .उसने दाल खाई सो उसमें नमक ल था, वह बोल 
उढा “बाहरी रसोई, रसोई कीं पेपी बनती होगी दालमे नमक 
तो है दी नदद ।५ भौजाई बोली “न्दी के मारे मूल.ग हगी, म 
तो दरी दी, रसोई बनागी, खाना हो तो खले नहं तो उठ कर, ` 
चलदे,. बड़ी भारी कमाई करके ्रायादैन्‌, जा्रपनी,नत 
लखी (खरी ) को बुला ला,.अलगर घर्‌ माड कर रह, बह बहूरानी 
दके श्रच्छा.२ भजन त्रना करं -जिमाया करेगी }, म त्रो भोली 
माली-लैसी हः वैसी षी ह 1५ ' नररसिहराम बोला “थोड़ा नमक 
ददे !, भोजा. वेजी से. कदा “वे नदी दशी.) . नरसि्रामः 
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कोष करके बोला "तव ! म भाजन न्ह करेगा 1" भौनाई ने 
कदा “उड जा तब, किसके उपर हुम चलाता दै ¶ निहाल करने 
को श्राया ६! बहा भारी कमा पूत है {” नरसिंहराम उट खडा 
इ । मौजाई बोली “जा काला चंद कर } अव कमी मेरे घरमे 
न आशयो ! नरसिहराम घर से वाहर निकला श्रौर बिचारने 
लगा कि नव कदां जाना चाये । शददर के धार एकात खान 
मे एक शिवालय था, उसकी तरफ़ ष६ चला, रसते मे उसका भाई 
रहा था, दोनों ने दूर से एक दूसरे को देखा परन्तु कोई बोला 
नदीं । नरसि्ठराम शिवालय म जा वैठा । उ्तका भाई घर प्र 
पहुंचा । स्ली जल रदी थी, उसने सव दृत्तात पति को सुनाया । 
दाल मे न डालने से बचे हए नमक मिरच सुव भुर सुरा कर 
सव बात कदी ! नरसि्राम का माई आज तक अपनी खीकी 
बातो मे नहीं राया था, राज च्चा गया “साप ही भटक भटका 
कर घर पर आ जायगा, जायगा कदा, जहन्नुममं 1 यह्‌ कहकर 
वह्‌ भोजने करके नौकरी पर चला गया । नरसिंहरम शिवालय 
मे बैठा हा बिचार करम लगा "भाई ये चलाने आविगा ओर 
घर पर ले जायगा, माई या चनौर कोई बुलाने न आया तो मँ घर 
" पर नहीं जाडंगा ।” दिन बीत गया, रात दो गई, कोई घुलाने न 
आया । नररसिंहराम अपने निश्चय में पक्का रदा, “मूषा मरना 
अच्छा, टकार के साथ घर पर जाना अच्छा नदी, जो कु 
करेगा सो मादेव ही करेगा । कई -किसी का नी, साता पिता 
तो भथम मर. दी चुके है, एक भाई का प्रम था, वह भी ,मादम 
दो गया, अव सिवाय परमेश्वर ॐ श्नौर किसकी शरण रै, भँ इस 
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शिवालय में. तपश्चयौ. करके परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा नदीं तों 
प्राण त्याग दंगा ।» इस प्रकार उसे भौजाई ॐ वचनां से संसार 
से तिरस्कार हु श्रा 1 संसार में उसे कोई अपना न दीखा । साव 
दिन तक उपवास करे उसने शंकर में चित्त लगाया, बुद्धि के 
अनुसार तीव्र मुयुष्षुता से, ` तीत्रकेग के साथ उपासना की। 
शंकर प्रसन्न हए, बिष्णु के दर्शन भी हुए जौर आगे चनेक चरित्र 
हुए । नरर्धिहराम प्रसिद्ध ज्ञानी भक्त हुआ, उसने सच्चे दलि से 
्मपना सव वो विष्णु पर डाल दिया था, बह नरसी मेदता, 
नरसी भक्त फे नाम से प्रसिद्ध दर्रा उसके बहत से निर्गुणं पद्‌ 
छान भी प्रसिद्ध हैँ जिनसे उसके भक्ति क्ञान क प्रसाद्‌ श्राज भी 
योग्य श्रधिकारीं ले रहै है । 


सवी युयु्ठता मिना खं नदीं होता, स्च सुयु्ठता नीचे नदी 
निरी । एक वंगाली के लिये कदा जाता है कि वह श्रीमान्‌ था । 
एक दिनि मादनं से उसके धर मं कुद साल लिया, किसी कारण 
नौकर को घरमे से दाम लानेमें देर दो गई । मल्लादन ने पुकार 
कर का “श्रजी ! बहुत देर हो गई! थोडा समय है, सुमे पार 
जाना है !; इस समय घर का मालिक घर करे कमरे में वैठा ह्या 
विचार रक्षा था मेरी उमर बहत हो ..गडे.द । इस; शरीर का 
समय समीप चरा गया है ।.घर-प्रपंच; छोड कर. एकात. में रह करर 
भजन करने का कड तरार ¦ विचार कर चुका. जाने का दिनि भी 
निद्वय कर कर ऊ फिंसल गाया, अ्रव.त्याग , करना ही चायः 
शाख कूल -चौभरषन में त्याग . श्चवद्य करना जाये; मँ कैसा 
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मूख ह कि अभी. तक फस दी रहा ह 1 इसी समय मस्लाहन का 
वचन ईश्वर वाणी के समान्‌ उसे सुनाई पडा !.उन वचनां ने 
छंतःकरण के अनेक भावों को हटा कर ्रपन ठदरने के लिये 
खान कर लिया । उससे अंतःकरण में चोट लगी, तीव्र वैराग्य 
उतपन्न हो आया, वंगाली उसी समय वहां से चल कर पृन्दावन 
पहुचा मौर मरण पन्त भक्ति भावम दी ्रारूद रहा । वद्‌ 
अत्यन्त श्रीमान्‌ थ, टुम्वी था, अनेक प्रकार ऊँ व्यवसाय में 
फंसा हृश्या था । परंतु ` योग्य समय सं मल्ला्न के वचन 
> पूरा सर करिया जिससे उसका श्रेय हुमा । 


तीतर सुषु फे व्यवहारिक कतेग्य, आत्मिक युक्ति, भाव, 
विचार, अवलम्बन चनौर आश्रय आदिक अनेक प्रकार के होते है 
यह्‌ नियम नहीं है किं वे अमुक प्रकार के ही हों । नियम तो एक 
ध्येय का दी होता है सवका ध्येय एक ही होता है । चाहे सुरु 
के सोपानकरे अनुसार सुसुष्चु द्यो अथवा विचार युयुष्चु दी, अनन्य 
भक्ति वाला हो अथवा अह उपासना वाला हौ, ध्येय एक दी 
होता है । ध्येय एक होने से बुद्धि दृत्ति का-सोपान सन "मे वा 
है चाहे कात भाव से हो चाहे-अज्ञात भाव से हो } योग.वासिष्ठ 
मे ज्ञानी की सात भूभिक्रा्मों का जो वणन" दै, वद वृत्ति सोपान 
रूप ही है । ज्ञान मूमि कार्ये इस प्रकार दैः-१ शभेच्छा, २ विषा- 
रना, ३ तनुम्रानसा, ४ सन्त्वापत्ति, ५ असं सक्ति, £ पदाथौमाचिनी, 
७ तुगा । इन -भूमिकाश्नोके अनुसार बुद्धि करी स्थिति साच भकार 
की हे । परनरह्म. की चिन्मय. महाशक्ति ही परिच्छिन्न यशसे 
ठृत्ति स्प को. राप हृ दै । -बुद्धि.की दृत्ति.आंतर श्रौर बाहर.दो 
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भकार की प्रृत्ति वाली है । जव वार परवत ोती है तज बाहर 
के विषय का योध होता है, श्रौरं जव आंतर में प्रवतं होती है तव 
श्रा तत्त्व की तरफ जाती है । ये सातों प्रकार की वृत्तियां बाहर 
के समान क्षौ भीतर भी है । अक्ञानियों की वुद्धि वार भवतं दोती 
है रीर युदुक्ुशरों की उलट कर श्रांतर मे जाती है । बादर पदार्थं 
विषय है शौर शतिर स्वस्वरूप विपयं है । यद मुरु चोका इत्ति 
सोपानं श्रांतर का है । उसको जानने खे वहूतं मदद मिलती है 1 
सात सोपान इस प्रकार हैः-१ युक्ता, २ संयुक्ता, ३ बिलप्रा, 
४ म्ना, ५ द्धा, ६ लीनाः ७ सहजा ¡ प्रथम ज्ञान भूमिका 
यभेच्ा है, जव संसार्‌ करी तरफ वैराग्य होता है 'ौर विवेक कर 
के ईश्वर प्राति को इच्छा होती है तव वैराग्य. सितः ईश्वर प्राप्ति 
की जो इच्छा. ह, वह श्यभेच्छा क्टलाती है । इस लोक से लेकर 
ब्रह्म लोक श्रौर सव लोकां के पदार्थो की इच्छा ` मेच्छा नदीं है 

क्योकि उनकी इच्छा संपूखं श्चम करने वाली नदीं दै ओर अञ्युभ 

भिभित है, श्रञ्युम से रदित नदीं है चौर मायिक होने से उत्पत्ति 

नाश वाली हैः। अपने त्राय खरूप -ईधर प्राप्ति की इच्छाही 

धमेच्छा है । इस ज्भेच्छा की भी" उत्पति नदीं है' क्योंकि बह 

नित्य है । अज्ञानियों को उन्न होने के -समान माद्ूम होने से 

चत्पन्न होती दिखाई देती है वस्तुतः उतपन्न नहीं होती । भासक्ति 

युक्तं व्यवहार मं द्वी. इई बुद्धि के वैराग्य स वादर अने को 
शुभेच्छा कहते हैँ । जवः वंह भ्रप॑च की तरफ़ से.युख फेरं लेती दै 

-तवःश्रात्मा-कीः तरफ जाती है. चनौर वदां जाकर केवल श्राभास 

रूपःसे च्रात्माःको दती द, समाक आकारः के . नदय होपीः 
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रासा को च्रे बाली होमे से उसे युक्ता कहते है । युक्ता आभास 
रूप से बोध करती है, आभास रूप बोध श्रस्पष्ट होता दै-सामान्य 
-होता दै-जेसे दूर के पदाथ का बोध होता है इस प्रकार का होता 
है । दृचि का यह स्वभात्र है कि वह जिस पदार्थं की तरफ जाती 
है, उसे छती दै, उसका त्रावरण भंग करके उखके श्राकार को 
धारण करती है! यावरण भंग हए विना पदार्थं के भ्राकार बाली 
नदीं हो सक्तो । पूवं की मलिनता जिस घृति को आत्मा के भावं 
-को धारण नदीं करने देती, वह बृत्ति अयुक्ता कदलाती है क्योकि 
श्मातमा युक्त है । चास भावे की वृत्ति वाहरस लौट कर श्नात्मा 
के अस्पष्ट भराभास से छती दो वह वृत्ति क्ता है । जव बुद्धिकी 
दृत्ति इस भरकार की नीं होती तव मेच्छा भी नदी होती । 


दूखरी ज्ञान भूमिका विचारना दै । वैराग्य पूर्वक शा श्रौर 
सपपुरषों के समागम से आत्मिक भाव संस्कारों की बृद्धि कगके 
सत्‌ विचार में जो प्रवृत्ति दै, उसे विचारना कते है । जब 
मेच्छा बाली भरथम भूमिका दढ होती है तव विचारना की प्रापि 
होती है । बिचारने योग्य परत्रहा ही है, माया चौर माया का कामं 
विचारले योग्य नहीं है । उसके विचारले खे वास्तविक फल नही 
होता । माया ओर माया के कायै का विचार त्याग तक ही दै, 
-त्याग के मिमित्त हौ है, ग्रहण के निमित्त नही है । भथम भूमिका 
-मे वैराग्य की तरण बिरोष. श्मौर. आसम की तरफ किंचित्‌ लतत 
था । दूसरी भूमिका में वैराग्य की दृता नौर आत्मा ॐ दद्‌ 
माव सदित विचार मे प्रवतं. हयोना, विचारना है । इस दूसरी 
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भूमिका मे युद्धि की इतति संयुक्ता होती दै । आत्मा की छर इई 
बृत्ति विशेषता से श्रांतर बाहर व्यापक दो, ्रात्मा के त्कार की 
हो-श्नात्मा का विरोष ज्ञान हो, यह संयुक्ता है । सम्वक्‌ प्रकार से 
युक्त ईं को संयुक्ता कहते है । जैसे वुद्धि की युक्ता वृत्ति मे दूर 
पड़ा हुमा घट घटके समान दोनेसे शवटदहै'"षेसा जो इद 
दीषठता था, उसके साथ में "यह्‌ ठीक धटी है ठेस जानने 
वाली वृत्ति संयुक्ता दै । घट के अस्पष्ट वोध के बदले स्पष्ट बोध 
होना संयुक्ता दै परन्तु धट मिह का है, चीनी, का, कागजका, 
तयि का ्रथवा पीतल का है" एेखा बोध. जिसमे नीं होता बह 
संयुक्ता है । इसी प्रकार संयुक्ता मे आत्मा का ङः ध्याभास से 
बोध होता है शरोर इच नदीं होता । ० 

तीसरी ज्ञान भूमिका ततुमानसा है'। प्रथम जरर दूसरी 
भूमिक्रा कां ्रभ्यास करके इन्द्रियों के अथं-विषयाो मं आसक्ति 
न होने कों, मन के सूर्म होने को तनुमानसा कहते है । प्रथम 
की दोनों मूमिकाश्नो मे मन जो. स्थूल वैराग्य वाला था उसका 
सक्षम होना, बैराम्य से विषयों के सूक्ष्म अंश का भी त्याग दोना 
ततुमानसा दै । स्थूल मन स्थूलः विषयों को अर सृष्ष्म.मन सूक्ष्म 
विषयों को श्रदण करता है; इसी प्रकार स्थूल मन स्थूल त्याग को 
श्लौर सृष्ष्म मन सूष््म त्याग कों करता है । जव मन-बुद्धि इत्ति 
सक्षम होती है तव उसका द्रव--रस भी सूष्ष्म शिता है ` ओर 
सूष्माङृति--सफाई को धारण करने में -समथं दता दै । इत्ति 
पिषली हई धातु क रस के समान होती है+इत्ति पदाभ्की तरफ 


^ 
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जाती ह, उखे छती दै, पदाथं ॐ सचि में भरतीं है चौर जवं सूह 
से सूक्ष्म अवयवां मे भी भर जाने योग्य होती है तेव तलुमनिघा 
कदलाती है । सुरुचो को बादर के विपयों को छद्‌ छर आमा 
की तरफ जाना है । जव वुद्धिंकी त्ति सुक्ष्म होती है तत्र ठीक 
ठीक तदाकार होती है, बह दी तनुमानसा सौर विलपन यृत्ति है । 
जव वृत्ति सृक््म नदीं दोमी तव स्थूलता से दी वोध करॐे जिक्ञासा 
पूरं इई सम कर उसे छोड़ कर अन्य विषयों मे भटकने लगती 
है उसे विषय सामान्य अथवा प्रतिकूल दीखता है 1 जव भ्रतिक्रूल 
दीखता टै तव उस वोध फै संस्कारों को स्मृति को भी मिटाना 
चाहता है । एेसा न होकर, बुद्धिकी धत्ति सूक्ष्म दोकर श्ोर्म भवि 
मे लग्न हो जाय, बहां से उलट जाने का खभाव निटृतति हौ जाय, 
उसे लग्ना कदते दहै, बह दी तनुमानसा होती.है । 

चौथी ज्ञान भूमि सत्वापत्ति है । तीनों भूमिकां मे जिसके 
लिये यत्न क्रिया था, उसको भ्रा रूपं यदह सत्रापत्ति ह । इस 
भूमिका मे ज्ञान होता दै । य ज्ञान की भयम भूमिका है 1 इख 
भूमिका वाला "सव छ ब्रहम है, ब्रह्ममय है इस प्रकार विचारता 
हमा सविकरप समाधि में समादित होता ह्राः विचरता है । 
सब जो छु है, दोगा ओर था सव नद्य है, रेखा अनुभवं होने 
लगता है । जसे कोद मलुष्य निद्रा मे विचित्र स्वप्न.देख कर 
जाग्रत दता दहै, जाग्रत में स्न दश्य स्ख्ति रूप से माम होत 
है.उल प्र ्राखा नदां दोती इस प्रकार वः समग्र जगत्‌-को 
देता है । जिस अवस्था मं जाग्रत जगत्‌ ख्कलवत्‌ः दो जाता- हैः 
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वह खत्वापत्ति है । उसमे रही हदे इद्धि की इत्ति फो मग्ना कते ` 
है जो म्रक्षो, बह सपरा दै। विलप्ना में बुदधि-की इत्ति टिकी 
इई थी, अव वह्‌ भिस श्रंश में टिकी हई थी, उसमें द्‌ दोती र। 

त्रिलमा में ्न्य में न जाते हुए मिल रदी थी, घव ददता से- 

विन्ेषता से मिलती है । द्रव का सचि में भिल कर द्रवता छोड़- 
कर पूणं रूप से साच फी मङ्कि का होकर धिर होना मग्ना , 
है । प्रथम श्रासिक भाव से विरुद्ध व्यवहारिक भिषय जो प्रिय 
ये वे प्रथम श्नौर दूसरी भूमिका में रप्रिय हृए, तीसरी में मात्म. 

भाव सामान्य था, वह अव चौथी में धिरोष प्रिय ह्या, उस 
मे मग्न हुई वृत्ति मग्ना है । इस भूमिका में साधक-नृह्यवित्‌ कदा ` 
जत्ता है । 


पांचवी ज्ञान भूमिका असंसक्त है पूर्वै की चायो भूमिकां 
ॐ श्रभ्याख श्रौर संसगे से उनके फल रूप सल में ्रारूद्‌ः होना 
श्रसंसक्ति है । चौथो भूमिकामे हए ज्ञान मेँ विशेष सिति रूप- 
यह्‌ पांचवीं मूभिका है । इस भूमिका में सव भरकार.की प्रासः 
कतिया चे साधक रदित दो जाता है, ज्यो २ आसक्ि.रदित होता 
है यों २ चट सुख की विलक्तणता दोती जाती दैः।. नद्याकार 
माव से सिति दोती है, उख भूमिकाके.अभ्यास के उत्तरम अद्वैत 
आवना रूप निधकर मागं को प्राप्त होता है । इस मूमिका बालाः 
्रह्मचिद्धर कदा जाता हे 1 उस की बुद्धि कौ इत्ति रुद्धा ह । प्रदण' 


करिये हए आत्म तत्त मे मग्न रह करः ्ात्म तत्त्व भें रुक कर 
.;६,. । 
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रहना रुद्धा है जिस प्रकार भ्रमर कमल फी वास तेते हए, उसी 
सेवंद्‌ हो जाता दै अपनी गति को रोक देताहै, वह वृत्ति 
रुद्धा है । 

छठी ज्ञान भूमिक पदार्थाभाविनी दै । इस भूमिका मे शरदे 
तावस्थान निश्रिकर्प नाम की समाधि मे स्थिति होती है । त्त्व 
सिवाय सवका शरभाव होना निविकत्प है । यदह ज्ञान की उश्च 
भूमि है । इस भूमि मे चके हुए फो ब्रहम विदवरीयान्‌ कहते है । 
उसमे बुद्धि की धत्ति लीना दै । रुकी इई दृत्ति भान रदित दो कर 
तत्वाकार होना लीना वृत्ति है, यदि आरभमें विकस्पदहोतोभीं 
विषयाकार होने से लीन दो जाती दै। बद ख खरूपमें ही लोम 


होती ह । बुद्धि इत्ति की भिन्नता निडृत्त दो कर चैतन्यर्मय होना 
लीना दै । 


सातवीं ज्ञात भूमिका तुर्यगा है । तुयं नामं चौथे कादै। 
जाग्रत्‌ स्वप्न श्रौर सुप्ति तीनों मे इत्ति रहती दै, जाग्रत्‌ चौर स्वप्र 
मे माव रूप होती है ओर सुषुपि में अभाव -रूप शोती दै । जहां . 
भावाभाव निचृत्त होकर ज्ञान सिति दो, वह तीनों अवध्या 
से चौथी होने के कारण तुयंगा कदी जाती है । यद वुद्धि इत्ति 
की सदजावस्था कने मान्न है, षस्तुतः तो द्धि रौर वुद्धि की 
दृति का लय हों जाता दै । इस भूमिका में िके हुए को ब्रह्म विद्र 
रिष्ट कहते हँ । यह अंतिम भूमिका है परन्तु वस्तुतः ज्ञान खरूप 
दै। जो तीव्र सुयुक्तु नर्ही- है उसे तीन - भूमिकां -का दी 
, बोध होता दै भोर उसकौ बुद्धि की इत्ति त्व की तरणः युक्ता, 
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संयुक्ता श्रौर विलप्ना तक टी पर्वती है । मध्यम अधिकारी की 
रच्च कदाचित्‌ ममा तक पहुंच जाती है । ध्यान निष्ठ भक्त श्रौर 
सचिकस्प योगी पंचम भूमिका तक पंच सक्ते हँ । सविकस्प 
ज्ञानी छठी भूमिका तक पचते दहै । धृत्ति का खरूप चओओौर उसका 
क्रम जानने वाला सप्तम भूमिका को उद्व घन कर जाता ह । खयं 
न्यापकतां ही सष्टजावस्था है । 


पंचदशी, चिचार सागर प्रादि भरन्यों में चिदाभास की अव- 
स्थश्रों काजो वणेन दै, बह भी उपर कौ सात भूमि श्नौर इत्ति 
भूमि के ्रनुसार है । वह इस प्रकार हैः--अक्ञान, आवरण, 
श्राति, परोत्त ज्ञान, अपरोक्त ज्ञान, शोक नाश श्रौर अति दषं । 
इन को समम कर सुमु्रु्ों को क्रम से आभास कों इतना सूक्ष्म 
करना चादिये कि श्रामास की भिन्न प्रतीति का नाश होकर बोध 
स्वरूप हो जाय । तीतर युशृष्ु श्यी इस प्रकार श्रत में स्वरूप को 
प्राप्त कर सक्ता है । मंद ओौर मध्यम को श्रवण, 'मननादि अभ्यास 
चिरकाल तक्र करना चाहिये । एेसे करते २ जव तीव्र सुयुक्षुता 
होगी तव ही ब्रह्म वीथि में चाध होगा । उपर की दृत्तियों चौर 
भूमिकाश्नों का बारम्बार विचार करना चाये, हम कदां तक 
पे है, इसका विचार करना चाये । पूं उत्साह श्रौर्‌ वैराग्य 
से आमे पद्‌।रोपण करना चाद्ये । अपनी स्थिति- योग्यता को 
जाने विना चैर क पौलाने से णिसलने का भय है । 
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¦ , "जगतपुर नाम का एक वड़ा शष्टर था ।. बदा देश परदेश के ,, 
. संव व्यापारियों का धन्धा बहुत चलता था । राजधानी का शर 
होने से यह शहर वहत रौनक बाला था । भनेक खानां पर पाठ- 
शालाँ थीं । यज्ञशालाश्रौ में वेद मन्त्रों की ध्वनि हा करती 
थी । सव वणक लोग वदां चस्ते थे । सेढ, साहूकार, जिमीदार 
प्रौर सरदार लोगों का वहां निवास था। कद कल के ; कारखाने 
, भी शहर की शोभा में द्धि कररहेथे। बहांसे चारा दिशाश्र 
में रेल जाती थी । शर मे .एलेन्दरिक दरम थ । दक्तिण कौ 
तरफ़ छु दूरी पर समुद्र का तट था । बदा दूर दूर के देशों का 
माल ताथा ओ्ौर शरसे बहुत माल व्िदेशका जाया 
करता था, शर की तीनां दिशा में राज्यकी तरफके.सरदारां 
-ओओर साहू कारों के बगीचे ओर वंग थे । शहर के चारों तरफ 
कोट था, कोट के मुख्य नव द्वार थे.1 उत्तर करी .तरफ कोड भी 
„. भरकट द्वार नहीं था . सुल्य बाजार की शोभा बुव थी, सव 
 श्रंकार्‌ की सव दशां की वस्तुये बहा मिलती थीं 1 एेसा कदा 

- - जाता दै कि माता पिता के सिवाय धन.से सब छद खरीदं कर 
“~ सकते है परन्तु इस शदरमे तो माता पिता को. भी यदि को 
चादे तो धन्‌ से रौद कर सक्ता था । . जितने पदार्थं संसार मे 
होते है, सव बहां थे । सुर्य मागे प्र गाड़ी, घोड़ा, द्राम, बण्धी 
शीर मोटो का शब्द हृच्रा ऊरता.था। जगत्‌ का खव सामान, 
सव प्रकार के मनुष्य, पञ्च पकी देखने दं तो संसार के रदशन 
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रूप सुमायश- गाद इंस शार मे देख सक्ते थे । सव,.परकार के ` 
सजंडव वाले वक रहते थे इसलिये सव.के ; मात्राय फे. थान, ;: 
मन्दिर, मसि गिरे ्रादिक ये 1 यदि इन्द्र भी एक.वार्‌ इस ~ 
नगरी को देखता तो अपनी इन्द्रपुरी सं; किसी प्रकार भीकम . 
न देखकर श्राञ्चयं कोभ हुए विना न रहता । उत्तर की तर . 
श्नानन्दारण्य नाम का जंगल था। उस-तरफ लोगों काः भ्ाना 
जाना नीं दोवा था । वदां जाने से लोग इसे थे । उन्दोनि उख 
जगल.को शल्य, काटो बाला भौर भयंकर समम रस्ता था। 
अानन्दारण्यमे बहुत ङंचे २ श्र खुशबूदार.पेड थे । वायु शीतल 
था । परन्तु शदर वाला को उन पेड की इवा चचरी नदीं लगती 
थी, बां को शीतल हवा को वे लोग विपैली ' समते थे खर . 
वहां शेर, वधेर, रच भादि होने की भी शंका कसते थे, इसलिये ` 
वहां कद जाता न था । शर के आसपास ॐ सव ख्यातो से यह्‌ ` 
स्थान निजन था, अनन्दारण्य के चारम्भ होने के श्थान्‌ पर एक 
सुप्य एक पण॒ टी डालं ` कर रदा करता था । उसकी जाति 
मादयु नीं हेती यी, वह साधु हैया गद है, `यह ' भी ' देखने 
से मादधम नदीं दोता थां, वद्‌ किसे मजं का दै; थद भी जानने 

में नदीं चाता' था । इस पुरुष की. रहन ` सहन , विलक्तण-थी, 
कमी राजसीं ठठ से रता था, कभी लंगोरियाःबन्‌ जताः थौ; 
कमी सूते इकडे खाने -लगताः था- ओर -कभी .माल मलीदे : 
खड़ाता था । जपने यान से बह शदर मेँ कमी -नदीं ।जाता.था 
नौर किसी मजहव का पर्तपावी -न-था.। कभी २.कोईै२.मनुष्य 
दसके.पाघ . आया जाया.-करवा.था-] , खाने पीने -आदिक.की 
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वस्तुय शषटर मे से उसके पास पुव जाती थीं 1 कभी तो बह 
मान्‌ पंडित हो, इस प्रकार शाख का प्रवचने कता था, कभी 
पागल के समान वक्रता था। कोई २ उसके उपदेश को प्रहरण 
करने फे लिये सुनते थे परन्तु उपदेश इतनी उव कोटि काथा 
करि उसका श्रवण करना श्रीर्‌ प्रहण करना दोनों षी ` कठिन थे 
तो भी प्रथिवी निर्वीजनष्टेने ॐ कारण श्रवण करने वाले चनौर 
अहृण करने वाले निकल ष्टी आति थे । व पुरुष श्रानन्दारस्य के 
द्रान रूप से वैया हृ्ा था, जव किसी को आ्यानन्दारण्य में 
जाना होता तो बह वदां जाकर उसकी परवानगी केकर, उसकी 
तरफ से मिला हुमा पास लेकर ही जा सकता था । यष दृरवान 
दे, किसकी तरफ से वैठा है, किसने वैठाया है, यद बात उस 
नगर के राजा आदिक कोई भी नदीं जानते थे, न जानते हृए भी 
सच उस पुरुष का .सन्मान करते ये । इस विलक्तण पुरुष का 
नाम खामी उपदेशानन्द्‌ था, उसको चानन्दारण्य का एक ठेके- 
दार ्ीसखमफो! जो थोडे मनुष्य कमी २ उपदेश श्रवश करने 
अति थे, वे उपदेशा सुन कर फिर शर मे चले जाते थे, बहत 
कम मनुष्यों शो ्ानन्दारण्य भँ जानकी परवानगी मिलती थी, 
कमी कोई मृद्‌ दुराग्रह से खामी करी श्ाज्ञा लिये पिना आन 


न्दारण्य मे घुसता था तो उसे कष्ट पाकर शरंधा होकर लौटना 
पद्ताथा{;,, , : न 


("प्क दिने खामी को विचार हमा कि कितने ही मलुष्य 
.. भैरे पास आकर, परवाना लेकर धानन्दरण्य में .गये है,."उनमे 
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से.कई तो पने स्वान पर पहु .गये होगे रौर कई आनन्दारण्य 
भे दी हगे, उनको जाकर्‌ देखना चादिये क्रि उनकी ` क्या हालत 
६ । यद अनन्दरण्य.ज्ञान की भूमिका रूप दै, लौकिक ज्ञान- 
श्ज्ञान को भूभिकारूप नहीं हे। श्रानन्दारए्य तत्व ज्ञान, 
श्रान्म ज्ञान अथवा जिसे ब्रह्मज्ञान कहते है, उसकी सीदियां 
है । लौकिक ज्ञान परिच्छिन्न है रौर आत्म ज्ञान अलंडि है, 
इस भाव स तो. ्रात्म ज्ञान की-मूभिकाश्ों का कनां भी संभव 
नदीं है । ्ाप्म भाव में व्यवहारिक ज्ञान की लिति की तार 
तम्यता से ज्ञान की सात भूमिकाश्नों का भेद है. नं मे भेद नी 
दै, अज्ञान में दी मेद्‌ दै तो भी सुयुष्चुखों को च्रपनी सिति सम- 
भने के लिये श्रौर ज्ञान की ददृता फे लिये उपयोगी है । सातां 
, भूमिकां कां पूर्णं होना ही ज्ञान है, सचिदानन्द रूप है । यह 
ही श्रज्ञान निधृत्ति से ब्रह्म कलाता दै । सत्याबोध श्रौर मोक्त 
दोनों उसके नाम दै । गये हए सुयज्ञं से जाकर पूञ्धना चाये । 
अपनी २ सूमिकाके अलुक्तारं वे अपने सुख से ही ` अपनी स्थिति 
का वणन करेगे; 'पेला चिचार कर खामीमे अनिद्ारण्यमं 
प्रवेश किया । लोगा की जंगल ` दीखता था पर्तु खामी कों वह्‌ 
` लंदन वन के समानं दीखता था । यथपि स्वामी काः भूमिकां ते . 
सम्बन्ध नद्ींथातोभी मूमिमें टिके हए पुरुषा-कों जाननेके 
` निमित्त वह भूमिका घालौ होकर चित्नरता था ॥ इसश्रकार स्वामी 
' की चटा अक्रिय वेष्टा. दी थी,` विहार मत्र थ्री.।-अनंदारण्य 
; पाड पर. था । 'योड़ी 'दुर : जाकर स्वामी को एक -मूयुष्फदिखाईं 
दिया । उसकी "दष्ट कु २ पाड .केःऊर्पर कीः तरफ. थी-श्रौर 
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- विशेषता से नीचे ॐ रमणीकं दषते हए शहर प्रर थी ! वह शंहर 
.ऊे देश्वर्यं की तरफ से श्रपनीं इत्ति को हटातां था परंतु सको 
बृत्ति वारंवार उपर जाती इद भौ शदर की तरफ वली जाया 
-करती थी। 
स्वामी ने कदा “हे पथिक ! तेरा क्या नाम है? तेयक्या 
आचार दै १” भसुष्य बोला “गुरु म्ाराज ! नमस्कार ! देडवत्‌ 
नमस्कार ! मेरा नाम श्युभेच्छकलाल है! भँ श्रप्के पाखसे दी 
इख अरण्य मे भाया हं ! मेँ ऊपर चदृना चाहता ह पर्‌ युघे 
जल्दी से. ऽपर सदं चदा जाताः भयल मे लग रहा ह!" खामी 
ने कहा “दुमेच्छुक ! ठीके दै ! यनेक जन्मो के कमो से मलिन 
खा अंतःकरण शचुद्ध इए विना सद्विवारकी प्राति नदीं शेतीः तूने 
अंतःकरण णुद द्धं किया है, ङु भौर शुद्ध करना चादिये । 
तिरतर प्रवाह रूप सखे चरने बाली अविद्या नदी को शाख अर 
सत्संग विना तैरना कठिन ईै । सत्संग से दी शुम विचार का उदय 
होवा है भिखने ज्ञाने ॐ अधिकारी ` ॐ चारों साधन विवेक, 
वैराग्य, षट्‌ सम्पत्ति रौर सुषुता का न्यूनाधिक प्रमाण से भी 
सेवन क्रियाःहै, उसे -दी सत्संग की -ाध्रि होवी है ! भदश करते 
योग्य, क्या र त्यागने योग्य क्या है, इसका विचार सत्संग 
से दी- होत्रा द1; -छभेच्छुक बोला ५मदाराज मै. सत्संग अर 
सद्शाख मेः भवतं हो रहा ह । समको मादधमं दोव दै छि रै इतमे 
: दिन तेक भूद्‌ दी.रहा । श्राह ! मँ बहुत जन्म तक अटकता रहा । 
` 'इस.जन्म मे भी ने .बहुत सी. भमर बथा दी शवोई ! चख !; ब्‌ 
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ओःशरपना श्रेय श्वय करूंगा ! भिसकां -परिणाम गर्मनार 
शरादिन्न छपतित्र खानों मे गिरना श्नौर दुःख है उसके निमित 
अनेक प्रकार के कमं करके समय को खोता रदा ! व्ड़े खेद की 
वातरं! इटश्च खहूप जिसमे क्रिया करके करिसी प्रकारका 
विक्रार नदं होता भौर जो परम शांति स्वरूप है, वह कूटस क्या 
है १ उसो जान कर सुमे श्रवश्य प्राप्न करना चाये, देसा 
विचार होता रै शौर जगत्‌ के ऊपर तिरस्कार श्राता 8, सव 
जगत्‌ दुःख रूप माम शेता ह परंतु मेया मन रेखा बदमाश है 
फि तिरस्कार ते हुए भी वारवार जगत्‌ नौर जगत्‌ के पदार्थों 
मे दौड करता है ¡ श्राप्की छण से यमे माद्छ होताहैकि्मे 
ज्ञान को प्रथम भूमिका शयभेच्छा रूप इस अआनंदारण्य मे चाया 
हा ह । म वैराग्यवान्‌ होकर -संसार समुद्र से किस प्रकार तैर 
जाऊ, ठेसा विचार परायण दने से भोग अर भोग के साधनां 
की चिता-प्रीति ोडता जाता हँ । चिता भ्रति दिन, कमती शती 
जाती दै श्रौर त बिचारानंद्‌ को र्ठ केता जाता हं । जव कमी 
भ्रापंचिक्र मनुष्यों की किसी वेष्टा को. देखताहँ तो चपने जी में 

छिन्न होता हूं रौर उनकी मूढता पर सुमे दयाः श्राती है ।-जदां 
त्कृ वने वद्धं तकर्म श्रपने-को फेसीःचेष्टा से रोक्ता हँ किसी 
की निंदा नष्टौ करता, सत्संग, दश्वरोपासना,. जपादि क्रिया पौर 

पुख्य कमं नो चित्त द्धि के दतु है, उनको किया करतार । 

जिनमे भुम श्रथवा दृसरे को उद्धिप्रता न दी; जिनमं प्रयास थाड्‌। 

श्मौर खल. विरोप षो, फेसे यम नियम आदिक्र कर्मा का-सेवन 

करता हं -णापु सरे डरता रहता ह भोग मं पाप अवश्य दोता है, 


{ १३८ ] 


देखा मानता च्या भोग की इच्छाश्रोको तोड़ देता हँ । कोई कमी 
हो जाती है तो बहुत परश्चात्ताप करता ह, श्नेड, नम्रता श्रौर 
कोमलता सित योग्यतानुसार युक्त चचन बोलता हू, देश काल 
मौर वस्तु के अनुसार अपने को श्रलिप्त रखने का यतन करता 


हा ज्ववहार करता हँ नौर मेरा सुख्य व्यवसाय तो शाख श्रवण 
ही है 1" स्वामी ने कदा “द ञ्युमेच्छुक ! तू मागे में प्रवतं हरा 
है, वैराग्यं सदित जव पूरं प्रयलन में लगेगा तव दी इस भूमिका 
से उपर की भूमिका में जा सकेगा । उत्साह सदत प्रयल में लगे 
रहना चाये, सममः फ अभी दिही बहुत दूर दै ! अच्छा ! मेँ 
अगे जाता हं ।” यद क कर स्वामीजी श्रमे चले । 


(२) णोडी दूर चलने के वाद्‌ एक मलुप्य देखने में राया, जो 
ऊपर चदन का प्रयत्न कर रदा था, वह्‌ ऊपर चदता जाता था, 
जव थक जाता था तच थोडी देर खड़ा रह कर विश्राम ले लेता 
था । जयुमेच्छुक छी शर नौर एेश्वयं की तरफ़ जितनी इत्ति 
दौडती थी उतनी इसको नदीं दौडती थी तो भी कमी २ इसकी 
इत्ति भी शर के भोग श्नौर देश्वर्य की तरफ दौड जाती थी 
यह पुरुष क्ति को रोकने का प्रयत्न करता था, कभी ततो रोक 
लेता था च्रौर कभी रोक नदीं सक्ता था। इस पुरुष मे चैर, 


उत्सा प्रयत्न ओौर वैराग्य छ्भेचुक की अपेक्ता विरोष था । 
सत्शाख ओर ब्रह्म विचार मे इसकी ददता रथम से विशेष थी, 
स्वामी ने पास जाकर कहा “दे पथिक ! तेरा क्या नाम है चनौर 
तू किस आचार में प्रवतं है १” गुरुदेव को -सामने खड़ा.हुश्रा 
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देखकर उस मनुप्य ने सर्टंग दंडवत्‌ प्रणाम फी शमौ शुर 
दशन से श्रपते फो फएतार्थ हु खा समगने से उसकी सुख जुद्रा 
श्रामार दशक भाव से प्रसन्न हुई दीतौ यी 1 सद्गुरु के दर्शन 
से वद गदगद गया मौर नेन्रता से बोला ^ गुरुदेव ! हे 
स्वामिन्‌ ! मेरा श्र स्थान का नाम मिचार्चन्द्‌ है! मै तरह विचार 
मं प्रवतं ह, इसलिये लोग युके विचारचन्द्‌ कते, श्चाप, शुरु 
दव ! श्राःम चत्व मे सनुभवी शो, उपदेश करने में कशल हो, 
भनि स्मृप्रिनें ष्ट हुए धाचार के श्रनुश्रार वतंने बाले ह, यम, 
नियम श्रौर्‌ स्मायि मेंनिपुणष्टा, मे भापकरे शरण! मुभे 
मादुम दावा है @ि मेय दंभ, गवं, मोद लोभादिक स्वभाव कमरे 
से नष्ट धोता जाता द, मेरा खाना पीना, लेना देना शादिक सव 
फां विचार पूर्वक होतार, मेरा मन चुम मागं में प्रवतं, 
पष्टिलि जितनी जबरदस्ती मरे उपर फरता था, श्रव उतनी जवर- 
दती नष्ट रता । त्रिचार के संग से मन में निर्वलता श्राती जाती 
र 1 शाद श्रौर गुमपर श्रद्धा सदिव श्नौर वैराग्य श्भ्यास पूर्वक मे 
गुरं संवा में प्रेम बाला ह, इन्द्रियां पर मेरा काव है, अ्ननित्य के 
त्याग पूर्वक श्राप से श्रौर श्रन्य रुरुश्रंसे श्रवण क्यिहष्का 
रिचार करिया करता ट । मनन की मेरा सुख्य व्यवसाय £, सत्सग 
श्रौर सन्त सेवा से श्रसंभावना रूप दोप निगृत्त दाता जाता रै 
मौर श्रात्म खदूप का कुष्ट २ रदस्य नानने में श्राता जातता है ।” 
स्वामी ने कदा “ठीक हं ! तेरे कदने से तू ज्ञानकौ दूसरी भूमिका 
विचारणामें द । अव तू यद्‌ वतां करि जाप्रत जगत्‌ श्नौर त्यवष्टार 
तुमे फिस प्रकार मीद्धूम होवा है १ बिचारचंद्‌ बोला “श्नापने ठीक 
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यद्वा यह सन्‌, संसार सुमे प्रथमकी जाप्रत अवस्था रूप द्री म्यम 
हता है परन्तु प्रथम जो थमे खाद वाला दीघता था, चव "खाद्‌ 
रदित-निरस दीखता दै ! मेरी अवस्था जाग्रत दी है परन्तु जाग्रत 
के रख से, जाप्रत ॐ दवाव से.रदित यद जाम्रत श्रवस्या विचार. 
से दवी हई दै” खामी बोले “ठीक दै ! दुमे अपने प्रयत्न .को 
चनौर बदाना.चा्िये, . उसा से श्रागे चल, भिस तस का त्‌ ` 
मनन कर रदा है, उसेद्‌ कर तुमे आगे की भूमिका की प्रप्नि 
होगी श्रौर कषठ नया ही रंग दीसेगा ! अव अँ जंतां ह! यद्‌ 
कंह कर खामीजी श्रागे-चले । " । 
(३) खामी ` थोड़ी दूर चते दग, कि षक मनुष्य दूर से 
ऊपर चदृता हृश्ना' दिखाई दिया, प्रथम के दो मनुष्यों से यदं 
मनुष्य अपने कायं मे विन्नेष दत्त चित्त था, ददता खे अगि चला 
जा रहा था, इसकी इत्ति पीठे की तरफ़ नदीं जाती थी । वद जिस 
सान पर था, वहां से जगत्‌ श्रौर जगतके भोग स्पष्टता से दीष्ते 
भी नये, वह्‌ आगे जानेमें अपना जोर लगाता था परन्तु कमी.२ 
उसका वैर फिप्रल जावा था, उसरी समय वह.संमाल लेता था 
ओौर श्नागे चलने मे लग जावा था। उसके फिसले.&प, पैर से 
गिरी हई कंकरियां कितनीक दूर तक नीचे गिरी §ई मादधम -दोती- 
थीं । जिस प्रकार शङ पत्त में चन्द्र दिन.पर. दिन बदृता जाता है 
वैसे दी वट.शअपते मागं मे बदता.जा.रदा था, स्वासीजी ते उसके 
पास पहुंच कर कदा “दे पथिकः तेरा-क्या नाम है चौर तू-कौन 
से आचार मे. है १. उस मनुष्य ने प्रम दृष्टि से खामी कीः 
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तरफ देखा अर नमन करे का '"खामिन्‌ ! थापे द्री कपा 
फी, जो अपने दृशंन दिवे ! सव्युरुषां का संग चौर गुरुदेव कौ 
पा सव भकार के विघ्नो को निषत्त करती दै ! आप सवज्ञ हो, 
म अपना नाम बताता ह, मेरा माम वलुमनिशंकर है । यह नाम 
स्वा हो या मूढा, इस खान प्र लोग शमे €्सी नाम से पुकारे 
है । श्रवण मनन पूरक भ निदिध्यासन में प्रवतं ह, विषयों मे से 
मेरी आसक्ति हटती जा रदी दै, मन अत्यन्त सुक्ष्म दो गया दै, 
मन कीं सष्षमता मुभे सविकस्प समाधि तक परहा देती है, मन 
दस प्रकार सूक्ष्म दने से भँ जानता ह कि मेँ तुमानसा नाम की 
ज्ञान की तीमरी भूमिकापररहः ष्ठि भी मनकेवेग को कमती 
छरने के लिये श्रवण मनन के निदिध्यासन करने में प्रव॑ते हु, यद 
खान असंग है इसलिये कोई कोई इस भूमिका को संग भी 
" कहते है, मेर बुद्धि शाखरा्ुकरूल च्राचरण मे स्थर होती है, 
तपख्ियों के आश्रम मे विश्राम लेता हं श्नौर चात्म चचा करता 
, रहता है, इन्द्रियों क विषयं से वैराग्य करता हं, ओौर वैराग्य द्‌ 
- करने के लिये संसार शौर संसार के पदार्थो की निन्दा मी किया 
फरता ह, जाधत जगत्‌ मेरी स्छृति चौर संस्कारमे है चौर उसको 
रँ देता भो द्र इसलिये मेरी जाग्रत दी अवया है परन्तु अवद्या 
का भाव तुच्छ हो गया है, जैसे बहुत वृदे मवुष्यों की रीण हई 
जाप्रत अवसा हो पेसी दी मेरी जाग्रत अवश्या है, शिला थवा 
परथिवी श्रादि खानों पर शयन करताष्टः चिक्ेप वाले खापः 
समाधिका अभ्यास नहीं करता, एकांत खान सुमे बहुत रियं है, 
\ चित्त कों शांत रखने के लिये विरोष समय एकांते रहता 
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चनौर वरं द्यी अभ्यास किया करता ह, वहां यमे असंगता.का , 
सुख मिलता है, श्नौर विशेष श्रसंगता.े लिये मन बुद्धिसे प्रय॒न्न 
करता हः सुने इए शाच्ना को भी संत कर सुख से घुनने की -वार- ` 
स्वार रुचि. होती दै. र पुण्य कमं. करने कौ तरफ भी चित्त ` 
लगता है,. जव चित्त निमेल होता है शरोर बुद्धि तीतर शती. है तव 
बोध मी.ठीक होता दै, भँ-इस स्थान पर सामान्य श्नौर. विशेष 
दोनों प्रकार की असंगता का अनुभव करता हु नै कतां नदीं ह, 
भोक्ता नदीं ह, बाध्य नदीं हु बाधक नहीं ह इस-प्रकार रश्य 
पदार्थ मे संग न होना, सामान्य असंगता कलाती ह, प्रथम 
करी दो अवसानं में भी .इस संगता का-थोड़ा २ भान होता 
था, अव उसका स्पष्ट भान्‌ दोवा है; दृसरी बिशेष च्रसंग्रता सूक्ष्म 
"है, सुख ओर दुःख द्राधीनं दै, अथवा "पूवं जन्मःके कमं अलु- 
: सार है, इसमें मेरी खर्व्॑रता नदीं है, तव मेरा कर्तापना.कां है ! 
कुद भी नदीं ह, -इस प्रकार विशेष अ्रसंगता का बोध होता है, 

, भगःच्नौर वैभव रोग का साधन है, संपत्ति दी आपत्ति रूप है, 
संयोग.का परिणाम वियोगं दै,. -मन चिता रौर ` ज्याधिश्रों का 
-कारण है, काल सव पदार्थो.को हमेशा खाया करता है, : श्रवण, 
मनन शोर चात्म ज्ञान के अभ्यास से असंभावना की . निद्त्ति ` 
हुई हैः भौर परम स्त्व हाथमे आ्ंवले के, समान मा्न.दो रदा 
दै, यद्यपि भने उसका. खाद्‌ नदीं लिया है तो; वद सन्मुख है । 
- मुभे यह चद्‌ निश्चय है. क्ति मेँ कतौ नदी ह ईश्वरः कती है, 
संचित अथवा. क्रियमाणं कोद कमं मेरा नदीं दै, या दैः. इस 
-;अकार के.निकरप वले शब्दों के अर्थं दूर (छोड़ कर शात रहता 
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ह यह दी श्रेष्ठ ्रसंगता है, मेरे अन्तःकरण की वृत्तियां,.नद्य मे 
एक रस“ श्ोकर रहती है, भीतर बादर कोई श्रवलम्बन नद्यं 
रहता, जिसमे ऊपर के लोक, . नीचे के लोक, अन्तरिक्ष, प्रथिवी 
आदि पदाथ, वध्या पुत्रादि श्रपदार्थ, जङ्‌ अथवा चैतन्य किसी 
का भी ्रवलम्बन नदीं है । खामीजी वोले “तेरे कदने सेत्‌ 
ज्ञान की तीसरी भूमिकरामें सिवदै, रवज्ञान दोनेमे. तुमे 
विशेष विलम्ब नदीं 8, अपने प्रयत्न को उस्ाह पूवक बढाता जा, 
च्रभी तक की तीनों भूमिकायं साधन भूमिकर्ये . केदलाती रहै, 
आगे की भूमिका मे अपरोकत ज्ञान होता दै, अपरो जान होने 
के वाद्‌ फिर नीचे कमी नदीं गिरता, क्रम क्रम से ऊपर की मूमि- 
काश्नों मे जाता ३, कोई सत्वर जाता दै, कोई विलम्ब से जाता 
है, परन्तु अज्ञान में नदीं पड़ता श्र च्रारम्भ की तीन अवसा 
मेसेतों कई संयोगो से श्ज्ञान में पड जनेका संभवदहीहै 

श्रव इस भूमिका से श्रागे वदृते ही अन्य प्रकाश 'से रदित, शांत, 
श्माकाश के समान निर्मल प्रकाश; अनादि, अनन्त, जन्म रदित 
खष्ठह्प प्रकाश करेगा, एेसी निविकस्प समाधि में सिति दोना, 
रे श्रसंगता दै, वद ही ज्ञान हैः तेरा कस्यांण हो, अव ओँ जाता 
ह यह ककर स्वामीजी च्ागे चले । [र 


, 


(४) अगे चलते हए दूर पर नजर फंकी. -तो सामने कौ 
जमीन सपाद थी विशेष फाडीन थी, ककर पत्थरम्मां कमथः 
रस्ता साफ था, श्नौर रमणीक माद्म होता था, चलने वाला. बहा 
श्रानन्द्‌ से चल सक्ता था; वहां ॐ वायु से चित्तं श्रसन्नता-आतीं 
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धः वहां से शहर शौर शंहर ॐ देशव का दद्य :र्डीकर रीति से 
देखने मे नहीं च्ाता था; वहां का शीतल च्रीर शांत वायु सन को ` 
वहां ही रोक रखता था, इत्ति सिर होती थी, नीचे ऊपर, भीतरः 
चाहर ॐ आकरं . चौर संस्कारों के -साथ चित्त का संगःनदीं 
होता था, ` वहीं एक मनुष्य , को जाते'हुए देख, कर खामी जी ने. 
उस्‌ के.पाख जाकर कदा “दे पथिक ! तेरा क्या नाम है श्रोरत्रू 
किस श्राचार भें भवतं हो रदा है. १ उस सलुष्यः ने शब्द्‌ की 
तरफ मुख किया तो गुरुदेव माम हुए. नमन करता हृ वोला 
«जय स्विदानन्द्‌ ! गुरुदेव -की जय ! आपकी अतुल छपा सेमे 
इस खान पर्‌. पूर्हैचा ह, युक, जेसे बुद्धि -को यहं तक. 
पर्वन मे राप -का सहुपदेश दी माग द्शंक रदा दहै," अवरम 
इस स्थान पर सत््.लाल इया हू, यह्‌ ही मेरा नाम समो ! अभी 
तक मागं चलने मे मैने बड़ा परिश्रम उठाया है, माम भी विकट-था 
अव सरल मागं भा पहा टै, अव मुके तसह है, अभी मुभे 
आगे जाना है . तो मी प्रथम.के समान घवराहट नहीं है, "आगे 
का मागे अव शांति से तै करटा, परमानन्द की भ्ाप्निरूप मेरी 
भव्त्ति हे, तीना भूमिकाओं के अभ्याक्त खे ` बाहर के पदार्थों के 
संस्कारों का उच्छेद देने से मेरे लिये श्रत्यन्त विरक्तता है, माया 
अर माया कायकी तोनों अवसथा मे श्द्धि होने से सन्मात्र 
। आत्मा केःविषे त्रिपुटी .का लयःकरके टिका हुं ह॑ देसे सात. 
स्कर परयत .मेरी' स्थिति हैः: मेँ समता द; कि यहं -निविंकरप 
कंमापिं सपं मेरी. अवस्था. सतत्वापत्ति हे, मेरा नाम ज्ञानचन्द्र रै । 
स्वोमीः जी बोले ¢ सच हे, हे.विद्धान्‌ . तू भह्यवित हत्या हः, द्वैत 
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वासना, असंभावना श्रौर विपरीत भावना रूप दोप क्य धा 
है, दुमे अ परोक्त क्नान फा उद्य हुश्रा है श्रौर संपूण जगत्‌ एक 
रस आनन्द घ्य दीलता होगा, दैत शात हा है या नदीं ‰ 
ज्ञानचन्द्र थला “दां महाराज ! सत्य दीखता हुश्ा द्वैत निवृत्त होगया 
है, खप्र प्राने के चाद जाम्रत अवश्या में खप्रकरा श्य जिस प्रकार 
स्मृति रूप से दीखता है, इसी प्रकार मुभे यद जगत्‌ दीखता है । 
सखभ्र ऊ समान मिथ्या भाव से जाग्रत जगत्‌ मे छं भी विरोपता 
प्रतीत नदीं होती, मे सममा किज्ञान की चौथी भूभिकामें 
विद्धान्‌ जो खप्र भ्रवखा कदते है, उरुका यह दी मतलव दै 1” 
ख्रामीजी वोले "दां ! सा ही है, इस श्रवसा में वासना का लय 
होजाता है इसलिये कोई कोई उसको विलापनी कहते हँ । तुमे 
तत्र के साक्तास्कार स श्रन्नान च्रौर भन्ञानके कायंकावाध 
हु दै, श्रादि अन्त रहित विभाग रदित चैतन्य में चित्त स्थिर 
हुश्रा दै, तुभे सव समान दोखता दोगा, अनेक प्रकार की भेद 
भावना निवृत्त दो गई दोगी । जगत्‌ ्ौर इन्द्रियों फा व्यवदार 
सप्र समान परतन्त्र होता शोगा, सव कस्पनाश्नों का नाश हया 
ह्येगा, जगत्‌ के हण भंगुर ्नौर नाशवान्‌ होने से किसी पदां 
मसी रागद्वेष न केता दोगा, तू ने श्रपने पुरुपाथं की -सफलता 
प्राप्न की है, अव धैये धारण करफे देद रदते हुए जीवन्मुक्ति के 
विल श्मानन्द्‌ ॐ लिये उत्ाइ धारण करके प्रवतं हे, अवरम 


जाता ह 1” यद्‌ ककर स्वामीजीं जाग वड्‌ । 
१०. 
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(५ ) वामीजी ध्रगि चल फे देखते है तो मागंश्रागेसेभी 
स्मणीक शौर स्पष्ट दीवा ६ । वहां जो वायु का बहन हो रदा है, 
उमे सतोगुण की शांति विशेष है, आगे एक मनुष्य को देखकर 
स्ासीजी ने कश्च “हे विद्धाच्‌ ! तेरा क्या नाम है ! चरत्‌ यां 
स्या कर रा 2 १ उस मचुष्य ने स्वामीजी को देखकर भरणाम 
किया, यर कषा णहे स्वामिन्‌ ! मेरा नाम च्रसक्तलाल हे ! चरो 
सूभिकाश्रों के अभ्यासे वार चौर भीतर के यकार चीर 

उन २ के संस्कारो के साथ चित्तके संसगे का अभाव ह्रै 
सतिकस्प समाधि के संस्कार पक गये है श्मौर उसका पल रूप 
निधिकत्प समाधि सुभे भ्राप्त हदं है, इस करके सुम परमानन्द है, 
नित्य अपयेच्त एेसे आत्म भाव करा साक्तात्कार हो रहा है, सव 
प्रकार से अ्रसंगता का बोध होता दै, मै जानता हू कि यद ज्ञान 
की पंचम भूमिका संसक्ति है ! अविधा चौर अविदा के कायं 
का सुपे सम्बन्ध नदीं है, कम एल में सुमे आसक्ति नदीं है, 
याह्य वासना रीण दोने से दमेशा आंतरमुख हा करे रहता हु, 
रहम वासना वदृती जाती दै चर क्रम क्रमे वारके पदार्थो 
का विस्मरण दोता जाता है । चौथी भूमिका भ संसार सप्र के 
समान प्रतीत दोता था, अव वद प्रातिभासिक रूप से भी प्रतीतं 
नहीं होता । केवल सुपुप्नि फे समान पारमाधिक सच्चा से जगत्‌ 
का भातःदोताःदै, मे शद्ध अदधत मे जायत 'हुओ ह, इसलिये 
भतरमुख बृ्ति से भआनन्द्‌ के खाद्‌ की -समानता से सुषुप्ति कदी 
ह, मै इससे विशेष टद्‌ खिति करने के प्रयलन में ह! खामीजी 
बोले “धन्य हं तुखे! तूने मेरे उपदेश को सार्थक किया है, तेर 
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भरयत्न से तुमे बिरोष दद्‌ धिति अवदय भप्त होगी ! तू निद्र 
त्रा है, आगे चल; प्रारब्ध का च्य करते हुए जीवन्भुक्ति के 
्मानन्द का अनुभव कर !” । 


(६) स्वामीजी वहांसे श्रागेचले तो श्रौरभी विशेषं 
श्रानंद्‌ दायक खान दिखाई दिया ! वदां जो आनंद माद्धम दोता 
था, उसको स्ामीजी दी जानते थे । वहां भी एक मनुष्य देखने 
मे श्राया । खामीजीने उससे कदा “हे विद्धान्‌ ! तेरा स्या नाम 
है रतु किस तरफ जा रहा है १ उस मनुष्य ने खामौजी को 
देखकर ॐ सविदानन्द्‌ ऽारण करते हुए सभ्यता दिखलाई भौर 
कहा “हे खामिन्‌ ! श्राप से क्या चिपा है १ जिस खान पर शाप 
है उस खान पर मँ नामा चादता ह, ओँ आत्माराम में सिव हः 
श्नौर ददता से टिकना चाहता हँ | भुम अतर ओर वादर के 
पदाथ की दद्‌ श्रप्रतीति दो श्दी है ! सव जगत्‌ के पदार्थो का 
श्मभाव श्नौर ततत्वका भाव दो रदा दै, मेँ समता ह जि ज्ञानकी 
छठी भूमिका जो पदाथौमावनी दै, उसमे मेरी खिति हद दै इस- 
लिये मेरा नाम तत्त्वानन्द्‌ है, सुमे न्य की प्रत्रल भरणा से टी 
पदार्थों कौ भावना दवी है । न्य प्राणी की भावनासे हीं मैरे 
देह का निवौद होता है । भँ स्नान, भोजनादि करता तोभी 
खन्द देखवा नदी ह, भीति पूवक उनक्रा सेवनं नदीं करता, सव 
परेच्छा से हा करता है, मँ ब्रह में सिति वाला ह नह्य रूप ह 
देखा जानता हँ तोभीमनके लेशश्ंश से संसार की भावना 
मिथ्या रूप से दोती है!” स्वामीजी बोलते “धन्य | धन्य"। तू 
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तार्थं हुमा ह, तेरा कव्य मिदृत्त हृशमा है, तुमे व॒कमें जो कृद. 
कर्तव्य दीषता दै, वह शरीर के शेष प्रार्य से है, दे विद्वान्‌ ! तू 
बिद्वारीयान हु दै, मे तुभ से पृष्धता ह कि तुभे संसार किस 
प्रकार दीखत। है श्र तू स्वयं किस.परकार दीखता .ह} त्ानंद्‌ 
बोला “स्वामिन्‌ |, सब जगत्‌ सुषुप्रिवत्‌ हो रदा दै, प्रथम वस्था 
मे जगत्‌करो अ्रवोध पुुश्चि रूप देखता था, अव वोध सहित सुषि 
दै -ओर उसमे रे हृए वोध को ही भँ चप्रना स्वल्प जानता 
जव अरो होता है तव च्रवोध में रहा हृश्रा बोध.जौर बोधमें 
रहा हया वोध मँ ह व्यक्तिल रदित बोध स्वरूप मेँ हं, सुमे जगत्‌ 


श्यं रूप दीखता दै इसलिये सुप्ति रूप कहता ह" स्वामीजी 
बोले “ठीक है, भागे बद्‌, मँ जावा हूं!” 


; 


(७) आगे चल कर जो स्थान आया, उसका वर्णन स्वयं 
खलामीजी भी नदीं कर सक्ते थे ! च्रतुभव ही क्र सक्तेये । इस 
छत के समान्न स्थान को देखकर स्वामीजी ने एकं मुष्य के 
सीप जाकर स्वयं हाथ जोड ऊँचा करका “हे खामिन््‌ ! आप 
कोन दो १ अप कोई दन्य पुरुष दीखते. हो ! आपका स्थूलं शरीर 
दीखता हुश्रा भी किसी विलक्षण तच का बना हव्या हो,, रेस, 
मुभे दीखता है!” उस मलुष्यने ऊ'ची निगाह्‌ करके देखा, उचा . 
हाथ करङे गंभीरता पूर्वक ॐ का चचारण करिया श्रौर कदा दहे 
सामिन्‌! -जो अपहो, सो मैं सै.चिरकाल के. अभ्यासः . । 

` शमीरः भेद की अमरतीति से जामरतादि तीनों अवर्थाश्नों को - उस्लं-. 
चन' करके टिका. हैः , स. इस अवसा मे बह्म कों -असंडितं आत्म. 
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` खरूय जानता ह, ` इसलिये इस स्थान पर मेरा नाम आत्माराम 
है, यदं अवसा तुर्यगा चौथी होने से कोई २ मुम चोयलाल कर्ते 
हे, ज्ञान के परिपाकर.रूप चरति पुर्य से वाध हए परार्ध.कम॑ से. 
जीवन व्यवहार श्ाभास मात्र रह गया है, प्राप्त पदार्थ से तै तरसंन्न 
नदीं होता, अप्राप्तका शोच नदी करता, सव स्थान पर. मुम 
मानन्द्‌ हौ चरानंन्द्‌ है ! तै तरह लोक कँ नन्दक स्वयं मोक्ता 
है, इस शंरीर मे रहता इमा भी नहा लोक मे विमानं ह निमय 
ह अक्रिय ह व्यक्तित .रहित सर्वक प्रकाशक स्वयं दी छ्य द, 
मँ नदी, तू नदीं जौर यदं सव नर्द, जो छु दै, नदीं है, दौखे न 
दीखे, सव कुदं परह्य है, ॐ ॐ ॐ” स्वामीजीं बोले “धन्य ! 
धन्य ! धन्य ! त्‌ संपूरं खिति को भाप्र हुदै, नोर्मेहंसोत्‌ 
जोतूहैखोे हः सत्र से रदित एक अद्धितीय तत्व है, ' यद 
पूं शिति है; जीवन्मुक्ति है शौर यह ही विदेद कैवस्य सवोध 
ह!» ठेसा ककर स्वामीनी वहां से लोकोद्धार के निमित्त च्रपनी 
पर्णा टी मे लोट श्ये । । 1 


उपर खात मनुष्यों ने श्रपने २ चनुभवे का जो वणन किया 
है, वद्‌ क्रम २ से ज्ञानक सातों भूमिकां का वणन दै | भयस 
य॒मेच्छा, दुसरी विचारणा, तीखरी. तनुमानसा, चौथी, सत्वापत्ति, 
यांनीं असंसक्त :ःठी पदार्थाभाविनी श्रौरः सातवीं दुगा दै, 
प्रथम की तीन भूमिकां सुमुक्तुता रूप दै: चौथो.मे ज्ञान दोता 
है, पिधुली सीन जीवन्मुकि की न््रूलोधिकं सिति वालीं अर्वेखाये 
दे, ये सात भूमिका ष्क सीढी के समान है, जो नीचे से लगी 
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हई श्नौर छतः तक पंच गई दै, नीचे जगत्‌ है शोर छत ब्रहम रूप 
दै। भितनी सीढी चदृता है उतना ब्रह्म ॐ समीप परचता दै। 
सीढी लोडने के वाद छत हैः सीढी का नीचे. से सम्बन्ध है, ये 
मातो भूमिका बुद्धिमान्‌ मत्या के लिये दै, पष, खावर, शौर 
म्लेच्छं शुद्धि बाले देदात्मवादियों के लिये नी ह। कोई २पड 
आद्रि पाद्‌ रूप से सं्कारी दने से भले इन मूमिकार्थो को 
परार दोजांय, परयशनं मे जैपे हनूमान आदि, म्लेच्छों धमे ज्याघ 
जादि असतें मे प्रहाद्‌ आदि नौर रासो मे ककंटी श्यादि इन 
भूमिकां को प्राप्त होकर जीबन्युकति को प्रपर हए दै । कपि से 
छि दोती है, जैसे मृग जल सम्बन्धी दद्धि की निषत्त दोती है, 
जैसे सीपौ मे रूपे कौ निदृत्ति शोत दै, इसी शकार देहात बुद्धि 
की निवृत्ति होती है उसको ही ज्ञान कते है । कितने दी पुरुषों 
कौ अज्ञान रूप ्रावरण भग होने खे मोह की निदत्त होने पर 
आं `भवल पार्थ के कारण से परम पवित्र वदेह कैवल्य भा 
नी हेत वै आत्माराम होकर ` पर कौ भूमिका मरे रहते ह 
कितनेही सनकादिक केवल सात भूमिकामे ही रते दै कितनेही 
तीन भूमिकाओको भाप्त-दोते हैः कितनेदी सातनं भूमिकाक्े पराप 
हेते है, किततेदी वार भूमिकाश्नोको प्रप्र होते है कितनेकष दो में 
रःते दै, किवनेही भूमिका छ ' चौथे भाग को प्रप् दोते 
करै. ध को.भप्त हए. दै, कर .सादे तीन? कितने दी सादे 
चार्‌, सादे पाच,.. खादे चः को पराप्त हुए है, इन भूमिकां मे 
फिरने बाले ',पुरुष आतर विषय; -ऋह्य बिषयः नोर - शरीरं करा 
आतमा मे :: लय करने कर प्रयत्नं करिया करते ह जो इन्द्रियभिते 
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शौर मनोजित धीर पुरुप है, परे ही इन भूमिका मे जय श्राप्त 
कते, वे दी सर्ोकष्ट राजा है, सातो दवीप के राज्य को कण- 
चत्‌ तुच्छं सममे रै, शौर स्वात्म साम्राञ्य ( स्वरूपानन्द्‌ राज्य 
सुख ) को दी स्ोृष्ट समति हे । जो इन भूमिकाश्मोको जीतने 
वासा है, बह महान्‌ है रौरं वंदेनकरने योग्य दै। ्ातवीं भूमिकामे 
सम्राट चनौर चिराट देह भी दण समान तुच्छ है । साव भूमिकां 
से पर ज्ञानी बिद कैवस्य सुखकरा इसी देह नौर दस लोकम ही 
अनुभव करता ह! ` -; `` : 





[ शर ] 
जीवन्मुक्ति । 


्रविचयाधकार में फंसे इ; वास्तविक मुक्ति की इच्छा नर्दी 
करते । मुक्तता उन लोगों की कर्पना से दूर ओर अदुमान से 
भी बादर है । जव वे शाख अथवा सजनां से युक्ति के विषयमे 
सुनते दै तव अपनी बुद्धि के अनुसार युक्ति की कर्पना कर लेते 
है । उन लोगों ने भौतिक देव्य म दी सुख समम रका है इष- 
लिये जिसमे इस प्रकार का विरोष सुख हो शरीर जिसमें मरने 
जन्मने का कष्ट भोगना न पडे उसे दी वे लोग सुक्ति समते ई, 
विशेष संख हो चनौर उसका अनुभव करने बाला ग्यक्ति भी हो, 
इसको वे मुक्ति सममे दै, जहां दुख न हो रौर सब इन्द्रियो के 
पूरं यख प्राप द, देसे किसी विशेष खान में मुक्ति मानते दहै । 
इस प्रकार का देदवय॑-मोग इस जगत्‌.मे है नदीं इसलिये किसी 
विशेष श्थान को ञुक्ति्यान चौर परलोक मानते दै इसलिये वे 
रेखा भौ कते है कि इस शरीर के बाद दिव्य शरीर से दी युक्ति 
होती है । इसलोक मे इस शरीर से ओ कोर मुक्त दै, उसको वे 
लाग सक्त के रूप स देख नदीं सक्त क्यङि स्थूल शरीर का व्यव- 
दार जसा वे अपना देखते हँ एेखा ही शरीरधायी ज्ञानी का व्यव- 
दार देखते है चौर वे मुक्तता मे भिस प्रकार का रेश्व्यं मानते हे 
फेस देश्वयं भी उनको ज्ञानी ॐ पास नदं दीखता । इन सव 
कारणं से शरीर होते हुए युक्त होने की कर्पना भी उनकी सम 
भ नदीं चाती । विचार कर देखा जाय तो मरने के वाद्‌ युक्त 
होना दो दी नदीं सक्ता । जिखने जीते जी युक्ति भ्ा्ठ नद्य की 
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चद्‌ मरने के वाद्‌ प्रेत होकर क्या कर सकता है"। जीते जी मुक्त 
ह्या ही मरने -के वाद्‌ मुक्त शेता दै । जो प्रथम रुक्तं होता है वह 
ददान्त मे -विदेद कैवल्य कों प्राप्त होता है । इसीलिये श्रतियों मं 
वारवार कटा गया है कि मुक्त होकर मुक्त दोता है । खगलोक 
श्रथवा ब्रहलोक की प्राचि वास्तविक मुक्ति नदीं है, वह मुक्तता 
श्रौर अमरपना जगत्‌ की अपेत्ता से दै, परमपद नहीं है । अपे 
सिक श्रमरपना भी कर्म श्रौर ज्ञान भाव के चरुसार दै । वह भी 
जव भरने के प्रथम सृष््मता में होता दहै तवदव शरीरात मं फल 
देता है । यदि इस जगत्‌ मे उसका भयल अथवा तैयारीन दहो 
तो शरीरात में ङ भी नीं होवा । मुक्ति चादि रापेकतिक ्ो चाहे 
परम हो, प्रत्यक एल बाली है । सक्ति शरीर की नदीं दै, भाव की 
है । मन करके ही बंधन रौर मोक है जव मन दिन्य रेशय॑-भाव 
युक्त दौ तम देवता स्वरूप दै. शौर वह दी मन श्रमन होकर आत्म 
व्योति मे एकता को शरा हो तव परमपद्‌ दै । , 

- .धरमपद्‌ जिसे मोत कते है, किसी भ्रतिवंध के न होने से 
होवा है । परमत को कोई भतिं करने बाला है नदी तो मी 
लव श्ननादि अविद्या में ण्डे हुए जीर्वो कों परम तत्र का वोध 
नदीं द्योता तव अज्ञान युक्त जीन कों अक्ञान श्रौर अज्ञान के 
पदार्थं परम तक्त के जानने से रोकने वालि है । माया ओर मायिक 
पदार्थो से परम तत्व का विरोध नदीं दै । जव ज्ञानी परम ततत्वकी 
राष्ठ होवा है तव उसे भी माया श्रौर मायिक पदां बाध ल्प.नहीं 
होते इसीलिये मार्यिक शरीर आदि होते हए भी ज्ञानी परम तत्त 
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म टिक सकता ह । परम तत्तत माया से ढक नद्यं सकता किन्तु 
साया का भी प्रकाशक है। जव तक अज्ञान दै तभी त्क शरी- 
रादि परम तच्च के वोधमें वाधक होते है, बोध होने के वाद्‌ 
वाधक नदीं होते । जवे तक्र बोध नदीं दता तज तक सायाके 
द्वाव मे पड़ा हृश्रा परिच्छिन्न जीव माव दै, जव बोध दो जाता 
है तव जीव जीव भाव से उत्कमण॒ कर तत्व मे दिकता टै । उख 
समय तत्त्व दी उसका शरीर दोता दै, माया लेश वाले स्थूल शरी- 
रादि चौर क्रिया यदि परतरं को वाधक दोती दों तो उसको भी 
चाधकदां । ज्ञानी के शारीर को यदि अज्ञानी अपते शरीर के 
समान समम कर प्राकृत जीव सममे तो इससे ज्ञानी के निश्चय 
खरूप में चरन्तर नदीं पड़ता । इस प्रकार ज्ञान खूप वना हया 
जीवन्मुक्त कदलाता है । जगत्‌ में रदते हए भी चद युक्त है । जो 
श्रधिष्ठान श्चौर अध्यस्त के अद्‌ को सममृते दै, वे नान खकते है 
कि अध्यस्त के दोप से चधिष्ठान कभी भी दूषित नदीं ता । इसी 
भकार अज्ञानि्यो की कपना से ज्ञानी कमी भी. दूषित नदीं दोता 
इस जगत्‌. मे रदता इ्ा-जीता इभा भी जो पने श्राय भाव भें 
टिकरा हृ्रा है, बह जीवन्धुक्त है 1: ‰  ,, , 


` ` इपाधि शुक्त चाभास चैतन्य सदित ` जीव कहलाता है, जीव 
को अनादि अनन्त जो कषा है, वदं इस भकार के जीव को नहीं 
कहा कितु जीव तत्त को कदा है । जीव काजोः उपाधि-वाला 
स्वरूप है, वह्‌ वास्तविकं जीव.नदीं है; जीव,का वा्तनिकं तत्व 
छद्ध ातमा-दी.दै । ञुद्धास्मा क रमौ बेषन दै मदी. ।.उपाधियुक्त 
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जोव मे मी वधन उपायि सेह | बिचार सेतो ऽपाधिमेमी 
वंधन सिद्ध नदीं होता । ज्ञान खपायि श्नौर चैतन्य को एक 
करता है इससे अज्ञान की एकता में बन्धन है। अज्ञान से 
यधन है ओर अज्ञानं मे बन्धन है। अज्ञान के फार वधन 
मात्मा में प्रतीत होता है । श्रज्ञान की निवृत्ति शौर पने स्वरूप 
के चोध को सोत्त स्वरूप कहते है । अज्ञान की निच्ृत्ति मोक है 
मौर परमपद की प्ाप्नि मोक स्वरूप है । चन्ञान बाले जीव भाव 
का निवृत्त होना सोत्त दै । अज्ञान भाव रूप है इसलिये धज्ञान 
भाव की निवृत्ति का नाम सुक्ति दै, अज्ञान भाव दै चौर उसकी 
ददवा स्थूल शरीरादि जगत्‌ है । भाव की निढृत्ति से, माव से 
भा स्थूल शरीरादि जगत्‌ अवश्य निवृत्त होता है, जिसके भाव 
की निढृतति हो गई है, स्थूल शरीर कौ निवृत्ति मी नीं इई दै, 
रेखा शरीरधारी जीबन्ुक्त कदलाता दै, इसमे कोई एेसी शंका 
करते है कि शरीरादि जगत्‌ का उपादान कारण ज्ञान दै, नब 
द्मज्ञान निच्रृत्त हदो गया तव शरीर भीर्च रहना चाये इसलिये 
जीवन्ुक्त मात्मा दो नहीं सक्ता, इखका समाधान यहं है कि 
चै जली रस्सी कुद समय तक अपनी आति में रदती है इसी 
भकार अज्ञान निघृत्त हए जीवन्मुक्त का शरीर भी छ समय 
तकं दीखता रहता है 1 भिस भकारं सुना इचा चना देखने मे 
चना होते हुए मी उसकी उत्पन्न दोने की शक्ति का नाश ह जाता 
है इसी रकार ज्ञान का कयै रूप शरीर होवे हए भी उस शरीर 
का ज्ञान अला हा होता है, -अथ वह अज्ञान शंकर को उतपन्न 
निष्ठ क्र सक्ता । जिस. भ्क्ञान.के वेग स" शरीर खत्पन्न हं था, 
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उस वेग को वहं वश्य समाप्च करेगा । जो शरीरं मूलाक्ञान से 
स्थूलाज्ञान का हो गया द, वह मूलाक्ञान की निटृत्ति करने घाले 
के अथिक्रारसे वादरदो चुकादै, बह अपने बेगको भलेदी 
समाप्त करे, उसमे जीबन्युक्त की छुं हानि नदीं दै । जिसका भे 
छलौर भेरा' भाव शेप हुश्मा है, जिसक्रा जगत्‌ मे से त्रिप उड्‌ 
गया है, जगत्‌ उसक्रा कुह॒ नदीं कर सक्ता । जो जगत विष रूप 
था, यव सके लिये परमानन्द्‌ रूप हृश्रा दै, दीखता हा जगत्‌ 
भी श्रव उसकी हृष्टि मे सत्यता रदित दै, उसको सवम अपने 
खरूप ही का भान होता है, जिसकी सं क्रिया परमानन्द खरूप 
दै, जो क्रिया, कतां नौर करण को परमानन्द्‌ से भिन्न नदीं देखता 
एेसा शरीरधारी शरीर आदि के अभिमान से युक्त ज्ञानीं इसं 
अवस्था मे जीचन्मुक्त कदलाता है । जीता हा मुक्त जीचन्मुक्त 
है, शरीर से जीता है, जगत्‌ मे जीते हुए के समान कायं करता 
है परन्तु अवास्तबिक एेसे प्रज्ञान के निवृत्त दोन से जो युक्त हे 

जीवन्मुक्त कलात्ता है । जीचन्युक्त टी परम उपदेशक होता 
हं । अज्ञानी न होकर जो चज्ञानियों को उपदेश देने मे समर्थ है 
जो शरीर होते हुए भी अशीर है, बह जीवन्मुक्त दै । 


किसी जीव को पृं संतोष नदीं होता, इस प्रकार का होना 
ही श्रज्ञान है । जच ज्ञान होता है तब संपू संतोष शेता है, जब 
तक शपू होता है तव तक संतोष नदीं होता अथात्‌ न्यून रहता 
1 जव श्नात्मा से पूं होता है तब. संतोषी पूणं होता है । 
जगत्‌ क पदार्थो की प्राप्ति खे पूरं संतोष नदीं होता क्योकि वे 
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एक से एक बदृकर है, सव की प्राप्ति होना सम्भव नही है, 
अज्ञान से व्यक्ति माव को प्राप्र हा व्यक्ति, खूप, पदार्थ स्थान 
आदिक की इच्छा किया करता है, यद्यपि व्यक्ति भाव को प्राप्न 
हा दै तो भी बद स्वयं तत्र से परह्य है परत्रह्य रूप पात्र वहत 
विशाल है, भला ! तुच्छ पदाथोँ से बह पान्न किस प्रकार भरे ! 
नहीं भर सक्ता ! जितना उसमे डालते जाते हैँ उतना विशेष वह्‌ 
खाली दीखता रदता है । आन्तर चेतन्य पात्र अज्ञान से ्च्छा- 
दित होने से ेसा होता है, जव ज्ञान होता है तव उसे अपने पात्र 
ढी विशालता प्रतीत शोती दै चौर यह वोध भी दोताहैकिजो 
जो इच्यरयै की जाती थीं, वे अज्ञान से थी, वस्तुतः तो ब्रह्मार्ड 
मर के सव पदार्थं मुम है यमते भिन्न नदीं है, ुमाक्रो सव 
प्राप्त हैः सवक्रा प्रकाशक, श्चाधार, अधिष्ठान ओँदीर्हैरेसे 
सम्यक्‌ बोध से जो वप्र दता ३, उसको दी संपूण संतोष होता है, 
व्यापकं का बोध दते ही ज्यापक भाव में दिक जाने से ज्यक्तिपनेः 
की सव इच्छये निदत्त दो जातीं है । जव सव इच्छर्ये पूणं हो 
नाती हैँ तवं इच्छा करने बाला भीं नदीं रहता । (सब इच्छां 
के पदायं मेरे ही तत्त खे है" ठेस निश्चय वाला मदान चक्रवती 
राजा के समान होता है यानी त्रह्मांड भर का शादंशाह दोता है । 
अज्ञान के नेत्रो से दूसरों को बह चाहे जिस स्थिति में दये कितु 
स्वयं.तो बद पूणं चौर शाशा का मी शांशाद दै । ` 

.` एक समय एक राजा फिसी-एक पव॑ पर श्चपने सैन्य सहित 
पूं ढाट से देव दशन करने को अपनी राजधानी से बाहर गया 


५ 


[ १५८ | 


था ! जव वों से लौट कर चा रदा था तव मागं मे एक मचुष्य 
पड़ा था । वह ष्टे ट्टे दाल, रंग से मलिन शौर भी आकृति 
का था, जो लोग उसे नदीं जानते ये वे उसे पागल, कंगाल श्नौर 
भिखमंगा समते थे परन्तु वह पुरुष शाहंशादह को भिखमंगा 
सममने वाला था । सवारी के मागं में सडक पर वैठा हुश्ना देख 
कर भ्रागे चलने बाले सिपाही ने उससे वहां से इट जाने को 
कदा । तव वद पुरुष बोला भरँ यहां से क्यों चठ जाडं ?” 
सिपादी बोला न्महाराज की सवारी आ रदी दै, तू मैते छचैले ` 
कपडे वाला है, बीच मागं मे वैटा है, यह अच्छा नदीं लगता 1" 
पुरुष बोला “वाहं ! मेरे कपडे मेले वताता है ! यदह तो उमदा 

दुशाला है ! हट ! मेरे सामने से ! मँ क्यों हदे १, सिपाही पागल 
. ससम्ः कर बोला “हट हट ! मदहातजा की सवार आरदी ह 1” 
पुरुष बोला ५बदह्‌ महाराजा है वो मै मदायना्योका भी महाराजा 
ह । उसे जाना ह तो पटली पर होकर निकल जाय !” सिपाही 
जाकर उसकी हटाना चाहता था, दूसरे सिपादी ने उसे रोका 
श्नोर का “यद्‌ साधु है, हम उसे हटा नदीं सक्ते, उसके न हटने 
कीं लवर हम अपने उपर के अधिकारो को देते है!” दोनों ने 
'साधु के न इटने का समाचार अपने उपर के अधिकारी को दिया 
वह क्रोधित होकर साधु को उठने राया परन्तु साधु के 
प्रामने अति दी उसका क्रोध शांत ही गया, इच्छान 
होते हए भी उसने साधु को हाथ जोड़ दिभरे चर उठने को 
कह । साघु ने कहा भ्ल नदीं उखता { वेया कहना - नदी 
मानवा, -जो तुभ ष्ठसियाद करनी हो तो अपने माने हुए राजा के 
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पास जाकर मेरी फरियाद करदे !” ्रधिक्रासी साधु केन तेजी 
के वचनां स डर गया, उसने यह्‌ वात दीवान से जाकर कदी 
श्रौर दौनानने राजसे कदी। राजा सममदार था, अपनी 
सवारी सडक के किनारे २ निकाल ले गया । उसके बाद्‌ राना 
छोटी सवारीसे साधुके पास षहा, साघुने राजाकाङ्दु 
भो च्ाद्र नदीं क्रिया । राजा ने हाथ जोड नम्रता सदित कदा 
“महाराज ! भेरी सवारी इस मागं चे जारी थी, जब याप से 
च्ठने कोका गयातो घ्ापनेकदाथाकिञे महाराजाश्नों का 
महाराजा ह यह्‌ क्रिस प्रकार हो सक्ताहै?” साधु नेका 
(“सच तो दै ! मे सव महाराजो का महाराजा हूं" राजाने कहा 
ध्श्मापयुखसे दही एसा कते हो याराञ्यकी कोई सामम्रीभी 
च्नापके पास ह १ राजान्नों ॐे पास तों सैन्य चादि वहत सचुष्य 
होते दै! भापके पास तो कोद भी नकीं दीखता !” साधु बोला ` 
हसते क्या हृश्रा १ मेरी मौज देसी ही ह ! मँ सैन्य कयां सक्खु ! 
तेरे युव शतु है, दूरे राजा तेरा राज्य छीन न ले, उनका तुमको 
भय टै, सेरा कोई शरु नदी, मेरा राज्य इस प्रकार की किले- 
बंदी सेद्ढदैकिकोईले धी नीं सक्ता! सामान्य मुष्य तो 
द्या ब्रह्मा, निष्णु) सदेश श्रौर खयं देवतां का राजा इन्द्र का 
स(मर््यं मे राज्य छीन लेने का नदीं है!” राजा सत्संगी था, 
ञुसकराकर योला “अपके पास धन क्रा भंडार तो अवश्य 
दोगा १ साधु बोला शै धातु, पापाणोके इको कौ र्ता करना 
सच्छा नदीं सममता ! के खजाते की आवश्यकता नदीं दै, 
्रह्याड भर का खजाना मेरा खजाना दै, बोल इतना एजाना तेरे 


ह 
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पास कां है ¢” राजा फिर बोला ५श्रापका रा नमदलः कदो है १ 
श्नौर रानियां कदां रहती है ?” साघु बोला ` “मेरा सजमहलं 
दिष्य दै, व तुमे न दीखेणा! वद्‌ इवना वड है कि उसक्री 
सुन्दरता नौर लम्बाई चौडईैका कोद माप ही नदीं निकाल सक्ता! 
कहता हँ, सम सक्ता हो तो समकः-्रह्मांड मेरी राजधानी 
है चौर श्ना तच दी मेरा राजभवन है । करुणा, मुदिता, श्रदी- 
नतो, निरभयतां अदि मेरी धर्मपन्नियां है । सव ही-रा्य मेय है: 
सव राजाश्नों का राजाह खयंतू मी मुकको कर्‌ देने बाता 
राजा है!” राजा षोला ५श्रापकी वाहन च्ादि सवारी कदा है? 
साघु बोला “तुमको सवारौ चाये, सुने षान कोः कोई समथं 
नदीं दै, ' यदित पृषे कि दडधी पिजर की ` सवारी फौनसी है "तों 
सुनः--जगत्‌ भर को सत्र सवारियां मेरी दी है; क्यातू सुके 
अपनी गधी मे वैठने नहीं देगा ११ राजा बोला ^वैटिये, वदं 
आपकी दी दै 1 साधु बोला “तब पृषता क्यो द! भें तले में 
घाड्‌ गाड़ रखने कौं कट नदीं कर्ता । ` सव सवारियां मेरी ` 
दै, जब चाहं तंव मिल जाती है, सेवक्री पाङ शाला मेरौ ही पाक 
शाला दै; यदि तू विचारं सक्ता हो तो विचार कि शाशा ` 
या नदीं १" राजा बोला “च्ापने कदा सो सवं ठीक है परन्तु . 
दसकं जसा ` सुख भोग है आपको कहा है १ ` हमा सा सुल 
आपक्रो नदीं दीखता !”` साघु बोला ` “युको जैसी ` शांति है 
प्ली शाति तुभको नी दीखतौ'! तू बादर ॐ नाशवेत पदार्थो मे 
सुखं श्नोर भोग मानता है, भँ अविनाशी चं मे खख जर भोग 
मानता ह; तेरा युख ` चौर भोग -पराधीनं ३, ` मेरा भोग सुखं 
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खाधीन है, इसी लिये मेँ कदता हं कि मे महाराजो का महाराजा 
हुं > राजा सम गया श्मौर साधु का परम भक्त हुमा । इस 
साघु फे समान जिसको शांति हो, जिसको सवर प्रकार से खव में 
सुख दी सुख .माम ्टोता हो, वेह जीवन्युक्त है । एसे सुख का 
भंग ही जीवन्मुक्ति का आनन्द र। 

महा वाक्य से उन्न हुए तद्य सा्ञात्कार से विद्वत्‌ सन्या. 
सियो को जीवित अवसथा मे कता भोक्ता आदि सवं प्रतीति के 
निधत्त होने को जीवन्मुक्ति कहते है, बह्म सात्तातकार युक्त चिच्तकी 
विश्रांति वाला जीचन्मुक्ति का अधिकारी होता है अर्थात्‌ सान्ता- 
स्कार के पश्चान्‌ बाखनात्तय श्रौर मनोनाशा करमे से जीवन्युक्ति 
हयेती है । ज्ञानी दो प्रकार के होते हैः--१ उपासना करके ज्ञान में . 
श्रये हए चौर २ उपासना रदित न्रह्य साक्लात्कार करने बाले । 
जिसने उपासना करके ज्ञान प्राप्न किया है, उसको उपासना के 
समय मे ही वासनाक्तय श्मौर मनोनाश सिद्ध इया है इसलिये 
ज्ञान के पश्चात्‌ वे उस्तको करन नदीं पड़ते परन्तु जिसने प्रथम 
उपासना नदीं की है उस ज्ञान के वाद्‌ वासनाक्तय ओर मनोनाश 
करना पडता है । इस श्रकार तत्वज्ञान, वासनाक्षय चौर मनोनाश 
तीन जीवन्ुक्ति के देतु है । ये तीनों कारण, सूष्म नौर श्यूल रूप 
होते हृए भी परस्पर सम्बन्ध बाले हैँ । सम्बन्ध इस प्रकार हैः-- 
यह्‌ दृश्य प्रपंच मिथ्या है, एक अद्वितीय आत्मा पारमार्थिक है, 
आत्मा सर्व है, च्रात्माःसे न्य छद भी नदीं है, रेसे तच्च ज्ञान 
से त्रिपयों क सेराग द्विपदि रूप बाना का क्य होता 
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ह, यहां व्व ज्ञान कारण है श्नौर रासना क्षय कार्यं है । वासना- 
य न होने से तच्छज्ञनि फे भाव में भी बिपयों की सस्यता निवृत्त 
नदीं होती । विपयां की सत्यता क निघृत्ति के निमित्त वांसनाक्तय 


तच्छज्ञान का कारण हुश्रा । इसी प्रकार वासनाक्तय मनोनाश का 
कारण है। वा्तनाकाक्तयनदोतो राम द्वेषादि से मन दूपित 
रहता दै, दूपित मन में तछज्ञान उपन्न नहीं होता । मन के राग 
देपादि हटने से वास्तना का नाश होता है, यहां मनोनाश वासना- 
त्षयका कारण है । रेते ये तीनां एक दूमरे के हेतु हैँ । एक दरे 
को दद वनातां है । जव तीनों दद्‌ होजाते है तव दी यथाथं तत्व- 
ज्ञान दोता है ¦ एसा र्छद्नान दी सोक का हेतु दे । 


उपासना रदित को जो सान्तात्कार बताया है, वं श्रद्‌ होता 
है इसीलिये उसको पूण करमे को वासनाक्तय चौर मनोनाश की 
प्मावश्यकता है । तच्छज्ञान आवरण को निधत्त करता है, वासना- 


य चिक्तेप को निवृत्त करता है ओर मनोनाश मल दोषको निवृत्त 
करता है । इस प्रकार जव तीनों की एक साथ सिद्धि होती है तव 
शरीर रदते इंए जीवन्मुक्त कदलावा दै । 


एक गृदम्थ के यदां जव पुत्र का जन्म हुआ तब ज्योततिपियां 
ने कहा कि उन्नीस वषं मे यह राजा का दामाद होगा, यह बात 
फेलती हृद राजा के कान तक पवी । राजा ने गृह्यसे पुत्र को 
सांग लिया । वह उस पर बहुत क्रोधित था इसलिये उसने उसको 
एक संदूक मे चन्द्‌ करके रात्रि के समय नदौ मे बहा दिया । 
संदृक बहता हा शर के अंतिम घाट पर सुबह होते ही पहुंचा । 
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इसं समय बां एक पुत्रे रदित धनवान स्नान करने को चाया था 
उसने संदूक को खोला तो उसमे उसने एकु सुंदर पुत्र कों देखा । 
उसको वद अपने घर ल गया श्रौर पुत्र समभ कर वदा करने 
लगा । जवर पालित पुत्र श्रटारह्‌ वषं का हुश्ना तव वहं श्रीमान्‌ 
उसको लेकर एक भारी दरवार मे गया । राजा उस पुत्र को पहि- 
चान गया श्रीर्‌ धनवान से पृष्छने लगा “यह सुंदर युवा किसका 
पुत्र है” श्रीमान्‌ ने कहा "यदं मेरा पालित पुत्र दै १ राजाने 
कहा इस युवा को थोडे दिनके लिये सुमे दे दे! सुमको एक 
पत्र रानो को भेजना है ।" श्रीमान्‌ ने पुत्र को राजाके आधीन 
कर दिया । युवा का नाम श्नमृतलाल था । राजा ने अमृतलाल 
को एकं पत्र देकर का “यहां से चौदह कोस पर रानी अपने 
नैहर गई है वदां जाक्तर रानी कों यद पत्र दे आ, अन्य किसी के 
हाय में मत दीजो शौर तू भीन स्रोलियो ।” अग्रतलाल “जैसी 
आज्ञा कहकर, पत्र ले चल दिया । बह चलते २ मागं भूल गया, 
सायंकाल हो गया तव उसे एक मोंपढ़ी भिली । मोदी मे एक 
बुदधिया वैदी थी, ्मृतलाल ने उससे कहा शद्ध माताजी | गँ 
चलते २ थक गया हँ ्नौर मागं भूल गया ह, आज की रात्रि 
यदि न्नाप मुभे यदां पड़ा रहने दो तो ओँ ्रापका ऋणी रहूगा ।' 
श्रमृतलाल के यद्र खरूप को देख कर बुद्िया को दया घा । 
उस्ने उसे भंडी के कोने में रहने को कह दिया । उस बुद्िया के 
पांच पुत्र थे, वे उकैती का व्यवसाय करते थे । जब वे रान्नि कों 
धर श्राये तव एक अज्ञान बालक को अपनी भोंपड़ी मे सोया 
श्ना दे कर उन्दनिबुदिया से पूछा । बुदिथा ने सव वात कदी । 


¡ १६ 1 


डां मे गुप्त पत्र का ममे" जानने ॐ लिये च्रग्रतलाल.की जेव 


मे से.पत्र निकाला श्नौर खोल कर पदा तो उसमें लिखा था “इस 
पन्न कों लेकर चाने वाले को पन्न लेकर तुरन्त मरवा कर गाड 
देना" श्नमृतलाल का सुन्दर खरूप देख कर डां को भी दया 
अ गई । उन्होने इस पत्र को फाइ डाला श्नौर दूसरा पत्र “दरस 
पत्र ले च्राने बलि कां पत्र लेकर तुरन्त-दी राजकन्या के साथ 
विवाह कर. देना” एता लिखकर जेव मे रख दिया । अमृतलाल 
रात्रि भर नीद्‌ मं पड़ा रदा, सवदे हेते ददी उठ केर चल दिया 
ओर सायंकाल को रानी के पास पवा जौर पन्न उसके हाय मे 
दे दिया । पत्र पद्‌ कर रानी ने राजकन्या का विवा तुरन्त दी 
श्रशृतलाल क साथ कर्‌ दिया । दूसरे दिन ्सृतल्ाल बहा से 
लोट कर राजा के पास प्हुवा श्रौर शादी होमे फा हाल कहा 1 
राजा बहुत क्रोधित हुश्रा । अमृतलाल् से सत्र वात पूष्ने. से.उसे 
निश्चय हो गया कि उसने छल किया. नदीं &,.जो ऊद गड़ वड्‌ 
चह अवदय पड़ी मे हृद । राजा बोला ५ तू फोई विलक्षण 
ुरप दै, षरे -ऊपर किसी की प्ल रकता है, इसी कारणःतू मेर 
दाम्‌ हुश्रा ६, परन्तु जव तक सूखे हुए. चअगृत.के.सरोवर मे स 


अमृत नदीं ले -आवेगा तव तक - तुमे अपने. दामाद. सूप से 
स्वाकार नदी करेगा 1 


सूषा हरा चरत का सरोवर कां है, उसकी ्रश्तलाल को 
खचर न'धी. तो भी. वदां से अख्त.लेने को- चल पडा । हुत दूर्‌ 
जान क वाद्‌ -एकशोभा वले एकत सानं मे ` इसको "एक सधु 
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का दशन हृ । रानि षो गर थी इखलिये साधु को नसनन करके 
श्रमृतलाल ने रात्रि भर वहांःरहने की चान्ना ली साधु नेका 
हे संदर युवा ! तू कदां जा रा हैः १ अभ्रतलाल ने अपना सव 
वृत्तान्त सुनाया चौर कदा “हे भगवन्‌ | सृत का सरोवर की है, 
क्या -श्माप जानते है १ बह सुश्वा पड़ा हुश्रा है, किञ्च उपाय से 
मूत से पूरं दो सकता है रौर मँ उसे फिस पकार'ला सक्ता 
“ यह वात चाप सुभे बतादें तो मेरा हित दो }” यद्‌ साधु सामान्य 
साधुन था, सिद्धं था, अ्रमृत के सरोवर को जानता था । युवा 
का वृतान्त सुन कर उसको उत पर दयाः श्नागरई, कंरुणा-करके 
योला “वा तूने च्शरत ले अनि का संकरस्य ' करिया दै, "यथपि 
स्ते लाना कठिन है तो -मी मै तुमको उसी सवं चाभी -देता है, 
स॒ुनः--दू यदं से उत्तर फी तरफ़ सीधा चला `जडथो, अठारह 
दिन के वाद्‌ एक नदी वेगी, नदी का जल-वंहुते उद्धत हरं 
तरगों वातां होगा, ेषा माद्धूम देगा कि इसमें जलं वंहुत है 
पस्तु बहुत न दगा ! हंस हंसः. इस मंत्र का उचारण करता 
हृच्रा तू नरी में सीधा' चला जाइयो । वाद्‌ थोड़ी दूर पर चारों 
तरफ वृत्त छटा सें धिंरा ह्रां एक सरोवर तुको मिलेगा; 
उसको तू असरत का स्षरोषर समभियो, वह व्रहुत लम्बा चौडा है 
परु उसमे चरग्रत की एक भी वृद नदी.दै, उस सरोवर के किनरि 
किनारे चला जाडयो, एक संद्र घाट तुखको मिलेगा, उस कौ 
सव शोभा मारी गं है, यद घाट रत्नों का -वना.हु्ा है परतु 
श्रव वह्‌ श्नच्छे पापो, का- भी नदी दीखता । उत्के-सीधेः हाथ 
पर एक सुंदर वृत्त मिलेगा, वह्‌ सुशं . इ है .परदु इस ¡समय 
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उसे एक भी हरा प्रत्ता नहीं है, सव पेड सूखा पड़ा दै । घाट 
ॐ नीचे एक गड्ढा है, उसमें तीन मगर रहते है । एक मगर है 
दुसरी मगर. की सादा है जौर तीघरा मगरका वश्चादहै। उन 
तीनों में पूशं प्रेम दै । तीनों मे से कोई अकेला नदीं मर सक्ता, 
जो कोई उनको एक साथ मारेगा तभी मरगे । जिस प्रकार उन 
तीनों का परस्पर सम्बन्ध है इसी प्रकार श्रत ॐ सरोवर, सुवणं 
, इ्त ौर रत्नघाट का सम्बन्ध है । जव से वे तीनों मगर उस 
सरोवरमे आ गये है तव से सरोवर सृख गया है । सगर से 
सरोवर सूखा है, मादा से सुवणं दृत्त सूखा दै श्नौर मगर के वच्चे 
से घाट विरूप हो गया है । मेरे पास तीन तीर शौर एकं कमान 
है, उसको तू लेजा (रं ब्रह्मास्मि इस मंत्रसदित तीनों वाणों 
को एक साथ छोडियो, तीनों मगर मर जांयगे, जव मगर चनौर 
मगर का छटुम्ब सर जायगा उसी समय सरोवर अशत से पृं 
हो जायगा, सुवणं त्त हरा श्नोर विशाल दो जायगा श्रौर रलन- 
घाट रत्नो के प्रकाश से चमक इठे!” साधुका यद खप- 
देश ब्रहण कर अरृतलाल आनन्द से सोया, सुवह्‌ उठकर साधु 
से तीर शरीर कमान लेकर दोनों म॑ को याद्‌ करता हा अगे 
चलाः अठारह दिन वाद्‌ चंचल नदी मिली । अमृतलाल हंसः 
सत्न करा उच्वारण करता हा नदी से निकल गया, सूखा सरोवर 
चया; उसके घाट पर पहुचा श्मौर “रहं न्रह्याप्मि' मंन सदित 
कमान पर तीन . बाण चदा कर एक साथ छोड, तीनों मगर मर 
गये ! उसी समय सरोवर खलबला करः अमृत से पणं हो गया. 
सवणे वक्त दरा हो गया ओर घाट रत्नं से. चमकने लगा ! 
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अरमृतलाल के ्रानन्द्‌ का पार न रहा ! उसने साघु का बहुतदी 
उपकार माना । बाद उसने सुवणं पत्र तोड़कर दोना नाया, दोने 
मे अमृत भरा, घाट के पास तीन शमूर्य रत्त मिले उनको लेकर 
वद वहां से चला, चल कर साधु के पाख परहा, साधु को नम्रता 
पृक प्रणाम श्रिया चौर उसका आभार मान कर वषट से श्वसुर 
के पास पहुंवा श्रौर अमूत दिखाया, शृत देखते दी राजा बेहोश 
हो गया, शअ्रृतलाल ने राजा को अमृत का पान फराया, साजा 
दशमे ्राया श्नौर अमृतलालके साथ कन्याका विवा कवूल किया 
छ्नौर राज दामाद कों सौँप कर तपश्चयां करने को जंगल में 
चला गया । 


तच्छ ज्ञान; वासनाकय ओर मनोनाश सममने का थद दृष्टा 
ह । जिस प्रकार तीनों मगो का एक दृसरे से सम्बन्ध था, तीनों 
एक साथ दी सरे थे इसी प्रकार तत्त ज्ञान, वासनाकय भौर मनो- 
नाशये तीनों एकद्ी साथ होते दै। इस दृष्टांत कों इस प्रकार 
भी सम सक्ते हैः--श्रगृतलाल का मूल पिता गृह कमं था । 
दमृतलाल जीव है, जीव कर्म से बना है । उन्नीसर्वे वर्षमे अयत 
लाल का राजकन्या से विवाहं हमा । सत्तरह तत्न क सिग शरीर 
अटारी मूलानिया ज्र उन्नीसवां परम, त्त है । राजा अहंकार 
उसकी रानी रह्म जिन्नासा टै, राज पुत्री अरचलावती पूणं शांति 
है, श्रमृत का सरोवर 'परम तत्त्व ्रहम है, परम तत्त्व के क्ञान रूप 
सृत का चअमृत्तलाल ने पान किया; प्म ` शाति रूप राजकन्या 
उसको प्रप्र हुई । अमृत के सरोवर को सुखा देने वाला अज्ञान 
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आरण मगर है । मगर रूप ्राषरण की भायौ विक्तेपं शक्ति वासना 
है ओर पुत्र मल रूप मन है । जच द्क्ञान, वासना श्रौर मना एक 
साथ ही नाश करय जाताद्रै तव ही परम शाति प्रात होती है। 
वाघना सूखा इश्रा सुवणं का धृक है जव वद हरा होता है तव 
शावा होता है । विगङ् हृश्रा घाट मनै जव वह्‌ रतनेहूप 
शेता है तत्र भमन रूप है, इस प्रकार जीचन्धुक्ति के देतु रूपये 
तीनों भेश्य होन चाहिये । यदि ये तीनों यथाथ नदहेगे वो 
साक्तात्तार अथवा वोध संपूरं फलदावा न होगा । प्ररो 
ज्ञान दो प्रकारका हैः-दद्‌ ओौर अद्‌ । जो ज्ञान केवल शब्द्‌ से 
हुआ दो, जिसमें बासनाक्षय चौर मयोनाशन इश्राशे बद 
अदद्‌ है! अद्‌ ज्ञान के प्रशचात्‌ रवण, मनन, निदिध्यासन 
अथवा तच्छज्ञान, बासनाक्तय श्रौर मनोनाश की श्चावश्यकता दै 
द्द्‌ ज्ञान संपूणं ज्ञान है, इसमे वासनाक्तय शौर मनोनाश प्रथम 
दी दोजाता है इसलिये उनको करमे की अवश्यकता नहीं रती । 
जिसको द्‌ ज्ञान है, वह्‌ जीवन्मुक्त है । - 


अज्ञान~माया तमोगुण रूप, बासना रजोगुण रूप भौर मन 
सतोगुए्‌ रूपं है । इस रकार जव तीनों गुणों का अभाव दोता है 
तव शुद्ध सतोगु वत्ता है । शुद्र सतोगुण भे ही जीबन्युक्ति ६। 
यान ्छ्ति के तीनों गुण वतते हए तीनों गुणों से भिन्न रहना 
जीवन्मुक्ति है! . देस होन से श्रछृति के गुणों का जो विकार ह 
वह विकार नहीं होता । जव गुणों ॐ साय .भरिलता है तव भिलने 
बाला गुणयुक्त शोजाता दै । गुण हते इर गुणों के शरीर ओर 
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ज््रवहार के ऊपर दृष्टि होते हए जव द्रष्टा के भाव मेँ रहता है तव 
जीबन्मुक्ति ॐ सानन्दका चतुभव करता है । बोध होने के पश्चात्‌ 
चनौर विदेह कैवस्य क मध्य मे जीवन्भुक्ति है । बोध की लिति ऊ 
वाद्‌ विदेदुक्ति तक का दज जीबन्युक्ति है । जीवन्मुक्ति के वाद्‌ 
विदेह कैवस्य के लिये कु कर्तव्य शोप नहीं रहता । भोग की 
समाप्निके वाद्‌ विदेद्‌ सुक्ति्यंही होतीदहै यायोंकदो फि 

जतान होने ॐ वाद्‌ न्यून प्रारब्ध के मोग की जो अवश्या है, वह 
जीवन्मुक्ति दै । जिसका प्रारध्ध सम शौर न्यून शेष रहा इश्मा 

होता ईै, विरेप करके उखको दी जीवन्मुक्ति का अष्तनिम आनद 
होना संभव टै । जान दोमे के वाद्‌ सव ज्ञानियों का प्रारब्ध एकसा 
नदीं होता इम्रलिये जीवन्मुक्ति का श्रानन्द्‌ भी सवकों एक खमान 

ली होता । दूसरी रति ये कदा जाय तो यद्‌ कहं सकते है कि 

दृढ चअपरोत्त ज्ञान होने के वाद्‌ ज्ञान करके जो प्रारच्ध दग्धश्च 
गया है, जगत्‌ मे उसकी प्रतौति की श्रवसा जीबन्मुक्तावस्था ३ । 

जीवन्मुक्त ओर विदेदमुक्त मे कुचं चन्तर नदीं है. दोनों ही युक्त 

हे । दोनों को दी ङं कर्तन्व नीं है । जो जीवन्मुक्त होता है, वह 

भात विदेहमुक्त ही हाता ३ । चिदेसुक्ति मे त्रिपुटी रदित ्रानंद्‌ 

है, जीबन्युक्ति मे दग्ध त्रिषुटौ से सक्ती रूप से आनन्द्‌ है । 

जीबन्सुक्ति होते दी नहमलोक प्राप्त होजात्ता है, एेसा सममना 

चादि क्योकि ब्रह्मलोक तक का अधिमागे ज्ञान दहोते्ी तदो 

जाता है । शरीरांत में बह ब्रह्मको षी प्राप्त होवा है ब्रह्मलोक को 

्राप्र नदी होता । 
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जीवन्मुक्ति ज्ञान की सप्त भूमिकायां मे है । शुभेच्छा विचा- 
रणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, श्रसंसक्ति पदार्थाभाविनी श्नौर 
तयंगा ये ज्ञान की खात भूमिकये दै, प्रथम की तीन श्रवण, मनन 
ओर निदिध्यासन रूप है, इनकी शव्या जाग्रत्‌ है ! चौथो सरला- 
पत्ति भूमिका मे बरहम ज्ञान होता दै । यह मूमिका ब्रह्म सान्तात्कार 
स्प हैः इस अवसा मे पुरुष ज्ञानी कदा जाता दै । ज्ञानी की 
सज्ञा तरहमनित्‌ हे । चौथी भूमिका के ऊपरकी भूमिकाश्रो मे चित्त 
की विश्रांति के तारतम्यसे दृष्ट सुख की विशेषता होती रै, ब 
चष्ट सुख जीवन्मुक्ति कहलाता है । चोथी, पांचवीं, छठी चौर 
सातवीं भूमिका बालों को मोक्त समान दै यानी मोक्त मे विरोषता 
अथवा न्यूनता नदी है । शरीर होते हए सुख की बिशेपता जीव 
न्युक्तिका आनद दै । पांचवीं भूमिकामे ज्ञानी ब्रह्मविद्टर कहलाता 
है, छठी मे बरह्मविद्धरीयान अर सातवी ्ह्ममिद्ररि कहा जाता 
है । चौथी भूमिका बाले ज्ञानीको प्रपंच के मिथ्यातव निश्चय शरीर 
चतन्य खरूप आत्मा के निश्चय से चित्त की एकाप्रता है तो भी 
उसे प्रार्य भोग के समय ज्यवदार वाधितानुदत्ति से होता है 
इसलिये उसके चित्त की निरंकुश एकाप्ता नदीं होती । उप्र की 
भूमिका वाले जीवन्मुक्तका चित्त अभ्यास से नष्ट हा होता है 
इसलिये सको वाधानुदृत्ति खाभाविक दोजाती ह । उसके चित्त 
को एकाम्रता निरकूश होती है । चित्त की निरकृश एकाग्रता 
जितनी विशेष होतो दै उतना ही विरोष द सुख होता है । जौव- 
न्यक्त ॐ तीन दज हेः - मंदः मध्यम शौर उत्तम । ये तीन दँ 
पूत क भरारल्ध भाग की अधिकता चोर न्यूनता क अुसार है । 


५ 
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जिसको सामान्य भोग फी जितनी न्यूनता होती है उतना ही 
उस्रा जीवन्मुक्ति का दजो श्रेष्ठ हता टै, जिसको विचित्र प्रकारं 
का विशेष भोग श्रौर व्यवषटार ता है उसको चित्तकी एकाप्रताकी 
न्यूनता से टृ सुखफो भी न्यूनता होती ह । सामान्य श्चौर्‌ थोड़ा 
भोग ह्री जीवन्मुक्ति के श्यानंद्‌ को देने बाला ्ोता टै । 


ज्ञान की सात भूमिकायं । 
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आरभ कौ जीवन्युवित असंदित रूप है, उसमे ज्ञानो मंद 
द्र होता है ओर ब्रहमनिदवर कदटलाता द । मध्यम जीबन्युत 
पदा्थामाविनी रूप है ऽसमे ज्ञानी बुद्ध होता है चौर बरह्मविद्वरी- 
यान कदलाता है 1 उत्तम जीवन्मुक्त तुरथगा रूप दै, इसमे ज्ञानी 
भरबुद्ध होता दै जर ब्र्यविद्ररि कदलाता है । इन तीनां मे दृष्ट 
सुख का मेद्‌ इस प्रकार खमभना चाद्ियेः-जैत्ते तीन मदुभ्य 
मुम्बई से कलकरत्ते जाने के लिये रेलगाड़ी मे सवार हृए, तीम . 
गाड़ में वैडे है, कलक्षत्ते जा रदे दै, इसलिये अवश्य कलकत्त 
पचेगे, एक दी समय पू्चेगे परन्तु एक दर्ज मे नदीं बैठे । 
भथम खच कम होमे से तीसरे दर्जे का रिकट लेकर तीसरे वरज 
मे वैटा है, दूस व्यो दर्ज मे श्नौर तीसरा दुसरे अथवा पदिले 
दज मे वैठा है । तीनां को गाड़ी में जो खमय निकालना है, उसमें 
आराम की न्यूनता है । तीसरे दज बाले को वैठने की गाड़ी 
ठीक नीं है क्योकि उसमे वेठने का खान कम दै चौर स्टेशन २ 
पर भमसुष्य चदृते उतरते हँ इसलिये वद शांति.से वैठ नदीं 
सकता, तरते चदृते मनुष्यों को देखना पडता ३ । कभी रेखा 
भी होता दै कि उतरने बाला सोये हुए की वस्तुये लेकर उतर 
जाता ह । कलकत्ते पहुंचने तक का माग कष्ट से तै करना पड़ता 
है तो भी गाड़ीमे बैठकर जाने वाला पैदल जाने घालेसे अच्छा है 
उपर के दज वार्लो के समान सुख इसमे नदीं दीखता । 
इन्टर मे भो चत॑रने चदृने का भागङ़ा रहता है ओौर रात को 
सोने का स्थान कमी मिलता है कमी नीं मिलता । सेकन्ड 
पस्टं कास इन खव सै उत्तम है । वैटने की वैठके उत्तम ` दोदी है, 
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-उत्तम सयुप्य हौ विशेष कर ॐ इनमें वैते है, गाडी सुशोभित, 
चैके चौड, गदे बाली श्रौर युलायम दोनी है । उपर विजली का 
पंखा लगा होता 2, पाने की कोटरी अलग श्नौर खच्छ होती 
2 इमलिग्े उने ब्रैठने बाले कों विशेष सुख है। इसी प्रकार 
जीवन्मुक्ति फ युष्ठ फो समभ्ना चाये । जीवन्मुष्ति में मोक्त 
का फे प्रत्यन्त प्रतीत हाता है । जीवन्मुक्त मोकके भावसे 
निरा रकता दै श्रौर कितने हौ कगे दोतते दए भी सगां से 
प्रलिम नौर सुखी रदत है-सुखका श्रलुभव करता है । 


छ्मारन्भ फे जीवन्मुक्त फा भाव--लक्तण इस प्रकार ह्येता 
दैः--्रारम्भ फे जीवन्मुक्त को जगत्‌ बुरा लगता है, जगत्‌ के 
पदार्थो मे उसक्रा मन नी लगत।। उसको पदार्थो भें तिरस्कार 
दोनाहै। क्ञान प्राति के निमित्त पूव में वैराग्यका जञा अभ्यास 
द्विया गयाथा, उस वैराग्ये श्रज्ञान की निदृत्ति सूप अपना 
काय करद्वियाटै तोभी मैराग्यकरी तेजी का प्रवाह श्रमी 
निषत्तः नदीं हा दै इसलिये प्रापेचिक पदार्थो मे वैराग्य 
तिरस्कार क्षिता रता है । कभी २ पदार्थौ मे तिरस्कार न होकर 
भव ही हयो जाता है, फिर जव ज्ञान'का ख्याल श्रता है तव 
च्रपने राग को हटाताहै, कभी तो सग हट जाता दै, कमी 
चिपटा हशर प्रेम जस्दौ से नही हेटता दव चित्त न्यत्र हता 
है, रपे को तिरस्कार देता है, विपय का श्यतिर्‌ मेम न हदनेसे 
दुखी दवा दै परन्तु ेम्रा कभी री हेता है । विशेपकरेतो 
आसम बोध के प्रभाव से युखाभासर ही दता दै । वैराग्य मे भी 


~~~ 
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उसको सुख माम हता है! जब बोध खरूप में लक्त टिका 
हृशरा हाता है तव वह्‌ अति प्रसन्न होवा है । उसकी श्ास्ममाव 
की वृत्ति ्रात्म प्रकाश को बारम्बार छती है, उस' समय वह 
अपने को छतारथं समता टै परन्तु जबे वृत्ति बहि्युल हेती है 
श्नौर विषयों की तरफ ध्यान जाता है तब दुखी हाता है प्रपंचके 
सब पदार्थो मे से उसका राग हद नाता है परन्तु स्थूल राग 
ही हट्ता है इसलिये राग निवृत्ति की सम्पूण प्रसन्नता नदीं 
हती । उसको जे प्रसन्नता हाती दै, उस प्रसन्नता का विशेष 
श्रंश ्ात्माभास में हाता है । उसने अपने शुद्ध खरूप को जान 
लिया है तो भी बह उसमे थोडे समय तक ही टिक सकता दै ।. 
वह आभासके विकारो को होड कर मात्र अभासमें दही 
टिकता हे । बहुधा उस की प्रवृत्ति की स्थूल क्रिया स्थूल राग 
सहित नहीं देती परन्तु अभी उसका सुक्ष्म, राग का दबाव 
निदत्त नदीं हना दाता, उसको जे ब्रह्मानन्द का भास हेती है, 
बड स्थूलता को लिये हुए हेता है । वह जगत्‌ को भृटा सम- 
मता दै परन्तु व्यवहार मे इद्धिप्र होता है । जगत्‌ मूढा है, ठेस 
उसका वृत्ति प्रवाह अखंडित नहीं रहता, अभी उसकी जगत 
की दृष्टि गई हुईं नहीं हेती । प्रथम अज्ञान दशा मे जगत्‌ के 
व्यवहारकों स्वा खमता था अच मूढा सममने लगता है सो भी 
जगत्‌की तरफसे इत्ति टूटती नहीं है । जगतकी वृत्ति को तोडने 
का वारंवार यत्न-करना पडता है उसको आत्म लक्त से आनंद 
ओर जगत्‌ भाव से दुःख होता रदता है । जगत्‌ की अत्यन्त 
निद्त्ति की तरफ़ उसका प्रयल होता है ओर. जितनी बह्म मे 
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ए्काश्रता दोती है उसके भरमार से ्रानन्दित होता है थोड़ा दुःख 
काभान नपर भी बह श्रज्ञानो सेविरोप सखी त्नौर प्रसन्न 

दता दं । चौथे भूमिका बलि ज्ञानी से भी उसके ्ानन्द्‌ की मात्रा 
अधिक हाता हं) वह प्रार्थ कम की समाति की राह देखता 
रता दै शरीर मे र्ना उसको चोका रूप माद्यूम हेता है परन्तु 
रमी दृत्ति भी श्रलंडित नदीं रहती । त्र्ठ सत्‌ है, यद भ्रनु- 
भव उसको होता रदता है । दी भूमिका वाजा जीवन्मुक्त जो 
मर्यतरिद्दरीयान कदलाता है, उसका भावलक्षण इस प्रकार 
होता दैः-पूवं भूमिका जो संसक्ति थो, उसका श्रम्यास दद्‌ 
होने से स्वाभाविकता से उच भूमिका में श्रातादै। प्रथमजो 
जगत्‌ मृ, दुः रूप श्रौर तिरस्कार युक्त दीखता था अव बह 
खसे इस प्रकार का नदीं दीखता 1 श्रव जगत्‌ को वद स्वप्न 
श्रधना सूपुपरि के समान देखता है जगतत का दुःख भी स्वप्त के 
दुःख फे समान दो जाता है । कोई मरुष्य निद्राम खप्न देवे 
श्नौर जाग्रत होकर उसे स्वप्न कौ च्रौर स्वप्नके दुःख की जेषी 
स्मृति दोती है; इमी भकार त्रद्य विद्वरीयान को जगत्‌ होता दै, 
सत्रप देखाव मात्र रै, व्तुतः नदीं है, उखका दुः भी इसी प्रकार 
काषः रसा ष्टी वह जगत्‌ को मानता है, एसा मानने से जगत्‌ 
श्रौर जगन्‌ के कष्ट उसे त्रिशेप कष्ट नदीं देते । सुव क्रिया शरीर 
से लेकर श्रतःकस्ण तक ्ी दोती है ठेसा जान कर उसके ज्यत. 
हारकी क्रिया श्रौर क्रिया का श्रसर व्यवक्रिक शरीर श्चौर 
प्रतःकरण में दी रद्वा दै, उसक्री क्रिया रौर दुखादिक का श्रातमा 
ढे साथ संमेलन नदीं दयता । वह पेखा अनुभव. करता कि 
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श्रात्मा में कोई भी क्रिया नदीं चेती, क्रियाश्रो का बोध करते हुए 
वह साक्षी भाव मे टिका हृष्मा रहता है प्नौर जानता दै फि मेरे प्रकाश 
मेव क्रियाहोदीहैतोमी क्रियामेयै नदी हैमे क्रियान 
होमे से क्रिया सौरक्रियाके ज्ञात का फल करिसी प्रकार भी सुम 
को नदीं है । वदं किसी समथ भूल कर भी राग करफे जगत में 

वतं नदीं होता ! जगत्‌ कौ तरफ से स्थूल श्चौर सूक्ष्म दोनों 
प्रकारका राग उसका निदृत्त हुमा होता है । पूवं भूमिका में तरिनञेप 
करके वह चिदाभास में टिकता था, इस भूमिका में श्रव वद्‌ जिस 
का चिदाभास हुता है, से छद्धं साक्ती मे टिकता है 1 बह टिकाव 
भी कभी जाता नदीं दै, जव बुद्धि टृत्ति व्यवहार मे प्रवतं हती है 
तथ भी उसे साकी का पक्ता निश्चय वना रदता दै इसत्तिये उघकी 
बुद्धि वृत्ति स्थूल मे अथवा सूक्ष्म मे अधिक रागयुक्त नहीं होतीः 
पसे ही वह व्यवहार मे त्यन्त ग्लानि-युक्त अथवा वैराग्य युक्त 
भी तीं होता । कर्तापने फे बिशेष अभिमान से रहित सामान्यता 
से व्यनहार में प्रवतं होता है अथघ्रा नद दोता । पूर्व भूमिका मे 
आत्मानन्द की मात्रा जो न्यून थी, इस -भूमिका मे चद्‌ जातौ दै 
साती मं रिकाव.दोता है तो भी यद्‌, वोध. रहता है कि वह 
अनात्मा का सातौ है । सातौ दध है, देस जानते हए भी संपू 
व्यक्तित्व का मभाव नदीं हु है.1.वह ञुद्ध.भरत्यगाद्मा में टिका 
इचा हाता है, परनह्य को. लक्ञ से जानता है, परहा के पूणं ल 
सं वृत्ति का वारंवार ` टिकाव भी.दोता है इसी से अन्य समय में 
भीः विशेष आनन्द्‌ से युक्त होता है 4 सक्ती का भाव दद्‌ होने. से 
दुःख रूप भ्रपंचः के भानं भौ न्यूनं हाता है अज्ञान ओर्‌ वि्तेप 
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रूप प्रतिवन्थ उसको नदीं दोता इसीलिये साक्ती भाव विशेष 
श्रानन्द्‌ युक्त होता दै । पूवं भूमिका मे "पद्म सत्य है,.ेषा 
अनुभव होता था, अव इस भूमिका में "परतरह् सत्य श्रौर चैतन्य 
है" पेमा अनुभव दद्‌ होता. इसलिये श्रानन्द भो अधिक दता 
है । उसको स्थूल भ्रौर सुह्म दोनों प्रकार के भाव मे श्ानन्द्‌ 
होता १ । उसक्रा सूम भावं भी सत्य चौर चैतन्य से सुदद्‌ द्योता 
है, प्रत्यगात्मा का सष श्रानन्द्‌ श्रौर स्पष्ट बोध होता ६, शरीर 
से व्यवहार ोते हृएट भी चद श्नपने को उससे भिन्न खममता है, 
जो क्रदं आनन्द दीखता है बह श्रात्म तत्र का दी प्रकाश है देखा 
जान कर वदे पदार्थों फे भावाभात्र से दुखी दुखी नदीं होता । 
ससे तरग को देखता हृश्राभी तरंगका यथाथ ज्ञाता तर 
समुद्र जल से भिन्न त नीं है, रेखा जानता है; पेसे ठी वहं 
जगत्‌ हप तस्ग को ब्रह्म तत्व से भिन्न नदीं समभता । वह शरीर 
प्रौर कुटुभ्वियों को -पएक वगीचे के नेक वृको ॐ समान समता 
है । अनेक वृषो से एक दृस्तरे का जितना सम्बन्ध है उतना ही 
श्रन्य शीयं से श्रषने शरीर का सम्बन्ध देाव मात्र समता 
है, श्रपने श्रात्मा को वगीचे'की भूमि के ` समान समफता दहै, 
श्रुङल्ता श्नौर प्रतिकूलता का सम्बन्ध अपने प्रत्यगात्मा मे नदीं 
मानता । लाभ हानि आ्रादिक को जानता ३, यथाथ ज्यवहार के 
वर्त्र का तसको बोध होता दै समयानुसार्‌ प्रवाह प्राप अरलिप्र 
व्यवहार करता हा भी श्चपते शरीर को तमारो का एक पात्रः 
एक्टर समता दै, इस व्यवहार से अधिक ्रपने शरीर को नदीं 
४ १२ ॥ ड = 14 १ ४१८४ ५ # 
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मानता । दसा हेन के कार उसका श्राति बोधं कभी दबा 
ती, पूणं निश्चय मे टिकरा सता टै, किसी हालत में वद भ्र 
निश्चय से नटी श्टता । श्राप्म लक्त याद्‌ -कायम रघन कौ उखे 
श्मावश्यकता न्ट हेती, स्वयं ही लवे सध्ता है । श्रव वद्र लद 
स्वामाविक्र दृद दो जाता, देत ष्टी जगत्‌ कर श्रनिच्यता की रशरे 
याद्‌ रखनी नदी पडती, स्यं दी रहती ६ स्योकि हम प्रकारके 
दिकाच से जगत्‌ तुच्छ दौ जाता ईं । जेते सतर मनुष्यों फो करिपत 
नाम आति आ्राङिकच्दृषदौ जनिम उनकी याद्‌ रखनी न्ष 
पद्ती पिमे ीज्ञातकेद्दू श्रभ्याससे त्क्रासत्य च्रौर जगत्‌ 
मिथ्याभी याद्‌ क्रिये त्रिना दद वना रहता टै! उत्थान कल-- 
व्यवहार मे साच्ठी कौ तरण दृत्तिनद्रोतो भी मूल नदीं जाता! 
ल्त श्नौर निश्वय दो भिन्न न रते हुए भी उखका निश्चय ही लक्त 
होता है रौर लक्त ही निश्चय दौवा दै । बुद्धि वृत्ति षुत चुद्ध रौर 
तीतर दयी जाती दै । यथाथ निर्णय करने की शक्ति चद्‌ जाती ह । 
उस श्रा भ्रकराशदुपरनदेनेसे-जगत्‌मेभरीकमर्‌सेरउस 
का प्रकाश वदृतां जाता है, वहं स्वयं शांति रूप क्षो जाता ३ श्रौर 
अन्यकामा श्रवणादि ज्ञानेन्द्रिय -्रौर वाकादि कर्मन्द चे 
शाति देने घाल होवा दै । वुद्धि दृति छयुदध ते से गदन विपो 
भा शातन ब्रहण कर सक्ती दे, विवेचन शक्ति.वद्‌ जाती है, उपे 

अपने लिये प्रथवा. न्य के लिये, ज्ञान.के लिये श्रता 
जीनन्युक्ति-के लिगं कर्तव्य शेय नद रहता । उससे जो छु 

हाता दैः स्वाभाविक होता है । उसकी यावत्‌ क्रिया साभाविक 

होती ६ । शरीर, इन्द्रिय रौर मन से सच क्रिया हत्ती क्रिया 
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मे उसका कत भाव नदीं होता । बह सर्वथा ममता रदित होता है 
इपलिगे उत्ता सम मात्र लरिडत नगरी दयता, चानन्द दी आनन्द 
रहता है, मापि श्रौर उत्थान दोनों ही चानन्द युक्त ते दै, 
समाधि प्रर उत्थान का प्न्तर उसमें से निवृत्त हुश्रा होता है। 
उसे सन्न हालत में समाधि दी रदती दै । श्मानन्द्‌ को नाश करने 
वाली कामना थौ, वे समूल निषत्त हो चुकी होती दै इसलिये 
उसके स्वरूप मे फो प्रतिवन्ध न रने से आनन्द की अथाह 
वपा हुश्रा करती ६ । उत्थान में वह आनन्द का भोक्ता होता है 
तो भी सरी हृईु-जली हुई च्रिपुटी में अानन्द का भोक्ता होवा 
ह । उसका श्रानन्द्‌ सत्य श्रौर चैतन्य से वरिशेप सम्बन्ध बाला है 
तोभी पूर्णं क्योंकि कारण श्मानंद्‌ मेद रहित है । उठे कारण 
श्मानन्द्‌ कभी बोध दयोने ते सत्‌ चित्‌ चनौर श्ानंद कात्रिपुटी 
रदित बोध जलो हुई त्रिपुरी में होवा है, पूवं भूमिक मे नरिपुटी 
ॐ वाथ~्रभाते सरित श्ानंद रोता था ज्रौर इस भूमिकामें 
त्रिपुटी के वाध~च्रमात रदित जली हृद िपुरी मे च्रानंद क्रा 
स्पष्ट प्ातिर्भाव होता है । उस आनंद कामापकिसी प्रकार कर 
नदीं सक्ते । विरोपता यद्‌ है क्रि च्ानंद्‌ स्वरूपमें टिकरा हुमा होकर 
भी श्रानदं का भोक्ता होवा दै, मरने जीने कौ चिता से रदित शेता 
2 । मेरा प्रार्य समाघ्न दो भर विदेह कैवस्य प्रा्ठ दो, यड इच्छा 
उसे नदीं दोतीं क्योकि श्रव प्रार्य उसका नदी रदा है । वह्‌ 
खव स्यानं मे नमल्करार से रदित होता दै, श्च, अञ्चभ, न्यवदा- 
रिक श्रौर परमाधिक सवर प्रकार के प्रेम श्रीर्‌ देष-से रित होता 
ह. दुसरे को प्रेम श्रथवा द्वेव दीखे वो करने वाले दं बह पेम 
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अथवा देप उसे प्रतिधिम्ब होकर लौटता दै, उसका नदीं दता ।' 
अव उसे मोत की भी इच्छा नदीं होती जो जेना हो रदा द, सत्र 
ही बाह बाह ह] यद्‌ अवध्था. प्रत्यत निर्मल श्रौर सिर दमे से 
इस चवर्था बाला शा > संर रदस्य को समम सक्ता है । 


उत्तम जीवन्मुक्ति, जो तुयगा के नाम से कद्टी जाती दै, जिन्न 
मं ज्ञानी की संत्नात्रह्म व्िद्ररिषठ होती दै, संपृ जीवन्मुक्ति हं 
यानी जीवन्मुक्ति के सुख की उस्रं पराकाष्टा होती हे । उसके 
च्नुभव का वणन करना श्रशक्व दै तो मी छुं लक्त प्टुचाने क 
निमित्त, अपनी अवसा को श्राप समभाने के निमित्त फु ल चण 
प्रकट करते ैः-श्रह्म साच्ताक्रारकी क्रमसे बृद्धि दाकर इस 
श्रवस्या मे संपृरं धिति दोती दे ) यद्यपि इस श्रवसा को शवथ 
कहना नदीं वनता क्योंकि यद च्रवस्था नदीं दै किंतु स्वल्प ह तो 
भी जीवन्मुक्ति की श्रेष्ठता षे च्रवखा कदी दे । संपृरं चन्ञान, 
अन्ञानकृत श्रावरण शीर विप निदत्त हुश्रा दोता रै इ्तलिये 
उसको त्रह्यानन्द्‌ का च्रसुभव किंचित्‌ भौ परति्वंध रदित स्पष्ट 
आरद्‌ होता हे । उसको जगत्‌ स्वप्न अथवा सुपुपनि के समान 
भी तदी दीखता ] यद्यपि उसका श्रंतकरण जगत्‌ की तरफ से 
सुपश्च के समान होता दै । जगन्‌ भिन्न दीखता हृत्या मी स्र पर्‌ 
ब्रह ही दीखता दै । जगती भिन्नता दीखतीं है तो भी यंतःकरण 
भिन्नता को सस्य रूप से प्रदण नहीं करता । ब्रह्मभाव कौ 
बुद्धि दृत्ति से सर्मम्र. ब्रह्मांड नद्य स्वरूप -दीश्ता.हैः।! जव वद, 
व्यवहार मे ्रषत्त दोता है तव उसकी सव क्रिया स्वाभाविक होती 
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हे, उप्रके अहेमान की . जड स्थूल, सूद श्रौर कारण तीनां मे 
सेकटी हृद होती है | केवल पूत्रं ्रहंकार की चाल से उसकी 
सव क्रिया भ्वाभाविकदो समापो जाती हैं व्यवहार क 
श्रयवा न करू करना चादिये श्रथवा न करना चाहिये, एेसे सव 
भावों से ब्रह रदित होता दै । उसकी जितनी क्रिया दयेती है सव 
दुभरों की प्रणाशे होती टै । शरीर, प्रार्थ से प्रेरित अथवा 
श्रन्य प्रणी से प्रेरित रेम्र अन्य करके प्रेरित दोती ै, उससे स्वयं 
नदी होती क्योकि किसी प्रकार का कततपना अरव उसमे नदीं रदा 
है । जैसे यंत्र श्रपने पूर्जे ॐ श्नुार विशेष वोध भाव रदित कार्य 
करता 2; इसी प्रकार उसका शरीर, इन्द्रिय श्रथवा श्रन्तःकरण 
स्र क्रियां को करता रदता दै, क्रियाश्रों मे आसक्तिन होने 
से उनको विशेष स्मरति मी उसको नदीं रहती । क्रिसी प्रसंगा- 
दुर स्मरति क उत्थान भी हो तो मामोफोन की प्लेट चद्‌ जाने 
के समान होती दै। देसी स्ति होने चौर न होने मे समान है 
क्योकि उत्का कोई संस्कार द्‌ नकी होता । इस श्थान पर वैराग्य 
कामी संपू वैराग्य दोजावा है । राग नौर वैराग्य कौ विरुद्धता 
का मेद्‌ उसमें नदी रवा, दोनों मे बह समानं भाव वाला होता 
ह । उक्ता मन श्रमन भावको प्राप्त श्रा होता है इसलिये स्थूल, 

सुम श्रौर कारण सव प्रकारका राग वैराग्य निवृत्त दोजाता है । 
` प्रमनपने से चवर रागादिक को टिके का खान नदीं रहता । मन 
का ्तय दो प्रकारका होता है एक खरूप चतय दूसरा वरूप रहते 
हए भाव कय । इस श्रवसा मे उसका मन अमन दोता है, मन 
का य हुश्रा होता दै, मन का क्षय खूप रदते हुए भाव सें त्य 
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होता है इसी कारण उसको अपना मौर दूसरे का बोध ग दै 
परन्तु त में वई भिन्नता को नदीं देखता । उसको जगत्‌का कोई 
कष्ट गही हेता कयोक्रि उसने जगत्‌ श्नौर जगत्‌ फे श्नु संधान को 
बहुत शिथिल कर दिया दै, उसका शरीर दृसरो को प्रतीत होता 
ह परन्तु अपने निश्चय मे षह शयैर से रदित है, अव वद शरीर 
मौर जगत्‌ का भद्‌ देता है तव तुच्छता से देलता है रौर चच्तु 
र्य हौ देखता ३ । बह कभी भी अपने खभाव-साकी मं से नदी 
हटता, अपना खरूप ब्रह्म समता है । द्ध साती, जिसका 
` स्रा्ीपन सव व्यक्तियों मे है, बह ओँ ह, एेसा उसको पूवं मवसा 
से बोध दोता था, अव उसको ेखा भी नदीं होता । अव ठसका 
परतरह्म दी स्वरूप होता है । जव उसको व्यवहारिक पदाथों का 
बोध होता है तव सजीव छौर निर्जीव इन दो त्रिपुटियों से विल- 
चण रूप दी दोता दै । उसे मरी त्रिपुटी का भीं भान नदीं दोता। 
निस प्रकार सुषुप्ति अवसाम न्निपुटी अयन्त सुक्ष्म जौर अभरकट 
हयोती है इसी प्रकार व्यवहार श्रौर आत्मवोध मे श्रति सूक्ष्म 
त्रिपुटी होती है सो भी बह खयं उसके भाव से रहित होता है। 
निर्विकल्प ॐ समान उसका अतर अन्तःकरण सदैव रहता दै । 
उसका उस्थान रीर समाधि दोना दी धिलक्तंणए ते हैः वस्तुत्‌ 
उसका उत्थान तो कभी नदीं होता, शर्‌, अवस्था, राग द्वेष, 
जगत्‌; शास श्मौर ज्ञानमें बह शुद्ध साद्छी-द्रशा दी रदता है, पेसा 
होकर भी साक्ती भाव से रहित नह्य खरूप मं. रिका हमा होता 
हे! इस श्रवसा मे उसका व्यक्ति श्रसिमान स्थूल, सूष्ष्म चौर 
कारण. रीना में से. दी नष्ट दोजाता है । वह जीवन्मुक्त -दोकर 
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विदेह कैवस्य का ष्टी ्रमुभवे करता है । षिदेह कैवल्य की इच्छा 
का भी उसमं शवकाश नदीं है, उसे जो आनन्द होता है वद 
संप्ं श्रानन्द्‌ दै । सत्‌ चित्‌ ध्रानन्द जिसमे घन भाव को प्रप्त 
होजाते दै, देसे परम ्रानन्द्‌ को वद भाप होता है, जली हुई 
सृकष्म चिपुटी से, त्रिपुटी के अभाव करे त्रिपुरी रदित श्रानन्द्‌ 
फा अनुभव करता है, वह कभी ब्रह्म खलू्प में होता 2, कभी 
परमानन्द को लेने वाला ्टोता है, उसकी सव चेष्टा विलक्षण है । 
वड बिधि निपेध से रदित दै, ब्रह्मलोक के सुख को इस शरीर मे 
ही भोगता दै, हेयोपादेय क भाव से रदित दोता दै! उसको जो 
श्नानन्द्‌, मोद्‌, भरमोद्‌ निष्पत श्रौर खतन्त्रता श्रादिक का वोध 
होता ३, वड श्रयुभव से जाना जाता दै, कथन में नीं ्रासक्ता, 
जिस प्रकार गूगागुडके श्वाद्‌ को जानता दै, कह नहीं सक्ता 
इ प्रकार वह्‌ ख्यं ही इस सुख को जानता दै, वैखरी-ज्यनदा- 
रिक पाणी कह नष्टं सक्ती । हि 


एकर प्राम में तीन भाई रहते ये । बे तीनों गरीव भे ।पिता 
की तरफ स एक वड़ा अमरूद का वृत मितला हया था, ऋतु 
श्चाने पर नो फल अ्रमरूद्‌ मे आते थे, उनको तीनों तमान भाग 
मे वाट लेते थे चनौर समय वांध करए तीनों उस वृक्त की रख्वाली 
किया कसते थे । प्रातःकाल के समय ' छोटा भाई. जिसका नाम 
मन्दुदांकर था, रखवाली किया करता था; दोपहरी में समला 
भाई बुधसिंह रौर शाम को सव से चडा भाई प्रजुदधचन्द्रः रख- 
जाली करता था ! एक समय सुब को .एक संन्यासी चस वृत्त के 
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नीचे आया श्रौर वदां बैठे हुए मन्दशंकृर को दृं का मालिक , 
सममः कर कदने लगा ध्वेटा ! मँ बहुत भूखा हः जा तू सुमे 
इन फलो मे से छ एल देगा तो मेँ ्रपनी श्चुथा को निवृत्त 
करके धूप होगा !” सन्दशंकर कों इस वचन से संन्यासी कं 
उपर द्या राद, उसने जित्ते फल तोड़ रक्खे थे, उनके तीन 
भाग किये, अपने भाद्रयोंकेदो भाग अलग रख कर श्रपने 
भाग की तरफ श्रंशुलौ करके कहा “वावा ! इनमे सेदे सक्ता 
दो भागमेरेदो मायो केर, मेरे मागमे से श्रापले लीनिये !" 
संन्यासी ने कदा ननदी! तू श्नषने हाथ युके देदे 1" मन्द्‌ 
शंकर ने सव से वड़ा एक पका हुत्रा अरम्‌ टा कर संन्यासी 
को दे दिया । संन्यासी ने बह श्रमर्द्‌ प्रेमभ से ले लिथा, उसको 
खाकर पाक्त की वात्रड़ी मे से पानी पिया श्नौर मन्दृशंकर से कद 
ध्बच्चा | म तुम पर प्रसन्न ह तुमको जो इदं चाये ` माग 
ले " मन्दशच॑कर जी में विचारने लगा “यद्‌ क्या दे सक्तादै! 
फिर भी मांगने मे मेरा स्या जाता है १" रेखा विचार कर वोलां 
 “छ्राप मांगने को कहते हो, वो यमे एक सुन्दर खी मिल जाय, 
यद मे आप से मागता हँ । संन्यासी ने कहा “तेरी इच्छा पूं 
होगी !” यद्‌ कह कर संन्यासी व से चल दिया । दोपहर को 
वह्‌ फिर उस पेड ऊ पास श्राया । उस समय मंगला भाद बुध- 
सिद वां वैटा हश्रा. था (संन्यासी ने उससे का “बेटा ! सुक 
वधा लगी है, कद्ध अमरूद दै तो मेँ खाकर ठप होड !” बुध- 

दने एक भाग को तरफ अंगुली करके कहा “महाराज ! इस 
भेरे भाग में से ्राप चाहे जितने अमरूद ले लीजिये, दूरा 
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भाग मेरे वड़े भाई का दै, उसमें से मत लेना !» संन्यासी ने 
कहा ^तू अपने दाथ से मुभे दे !" बुवरसिह ने" दो च्रच्छे अरम- 
रूद्‌ उठा कर सन्यासी.को दे दिये । संन्यासी ने अमरूद खा 
` लिये चनौर पानी पी कर कदा “वचा ! में हआहजो त्‌ 
चाहे सुक से मंगले !" वुधर्सिह को सन्यासी पर श्रद्धा थीः 
कहने लगा “वावा ! मँ सुन्दर स्री फे साथ वाल वों सहित 
रहना चाहता हूं !› संन्यासी “रेप ही होगा !*" कद कर चलां 
गया श्रौर शाम ऊ समय फिर उ6 पेड़ के नीचे श्राया। दस 
समय वहां प्रबुद्धचन्द्र रखवाली कर रहय था । संन्यासी रे कहा 
^्वेटा ! सुमे शुषा लगी है छू अ्रमरूद दे, जिससे मेरी श्चषा 
निषत्त हो !” ्रबुद्धचन्द्र प्रसन्न होकर बोला "ये स्व मेरे 
ही फल दहै, नित्य इतने फल सुमे मिलते है, भाप ले लीजिये, 
एक दिन के फल सुमे नदी मिलेगे तो मेरी इल हानि नदीं 
है!” संन्यासी ने कषा "नदीं ! तू अपने हाथ से इच फल दे, 
सव यँ खा नदीं सकता {" ्दुद्धचन्दर कई उत्तम २ फल देनेलगा 
परन्तु सन्यासी ने तीन फल दी लिये ओर खाकर जल पी कर 
बोला “वचाः! जो तुमे चाद्ये, सो मागले ।' भ्रबुद्धचद्र सन्यासी 
कों इधर सम्मता था, हाथ जोड़ कर वाला “महाराज | सुभं 
धन सित सुन्दर खी मिलनी चाहिये !” संन्यासी “पेसा ही 

दोगा 1” कह कर चल दिया | ^ 
वरदान पाकर तीनों भाद्रं वरदान के एल कों प्रप्त हुए । 
छोटे भाई संदशंकर की शादी एफ युवा कुमारी से हृद । पति 
श्नौर ली दोनों सन्दर रौर युवा थे, दोनों मे परस्पर निमंल 
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प्रेमथा। खी अनेसेधर का खर्च वदू गया इसलिये शादी 
के दिन वाद ही म॑दशंकर को अपने भाद्यों के पास स्ीको 
छोड़ कर परदेश जाना पडा । परदेश मे उसका कोई चरच्छा धंधा 
न लगा, एक स्थान से दृते सान में धये के लिये चयाङ्कल होती 
हमा घूमने लगा । उसकी खी छद दिनों तक तो अपने यये ॐ 
साथ रदी, अन्त में पति के विरह से व्याङ्धल शोक्रर पर्तिकी खोज 
मे देश परदेश धूमने लगी । पति का पता नदीं मिल, पति शेते 
हुए भी परति का सुख न मिलने से वह व्याङ्कल थी । चद्‌ पति के 
सौभाग्य मे थौ परन्तु पति के सुख का अभाव था । पति कौ सूति 
मत्रा ॐ सामने से हटती न थी परन्तु हाय { पतिका वियोग दु 
रूपो रहा था। 


दूसरे भाई बुद्धसिह कौ शादी भी एक सुन्दर खरी के साथ 
इई, खी षर मे आई, थोडे समय में दो पुत्र हुए । घर कौ स्थति 
ज्योकी ्योंष्टीरदी। दो वे च्नौर दो दंपति मिल छर चार 
महुष्यां का गुजारा कठिनादै से होता था । छोटा भाई परदेश 
गया परन्तु कमाई कृच न हुदै, एेसा देखकर बह कदी जाता ने 
था, दुःख ख भ्रपने दिनि वहीं ज्यतीत करता था! उस्कीखी 
संयोगौ का पत्ति पास था परन्तु दरिद्र था इसलिये दरिद्रता के 
कारण उसे पति का यथां सुल न था। खाने पौन, पिनने 
ओदने की तंगौ के कारण से व्यम चित्त दोने से उसे कु अच्छा , 
नदी लगता था । ` कमी २ पति से मेल होवा था 'परन्तु अनेक 
भकार ऊ न्ना से, सुन्दर पति ओर युवावस्था का ठीक २ उपयोग 
नदी होता था 1 . 
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स्‌ से बड़े भाई को सुन्दर खी के साय श्रीमानूपना मी भ्ठ 
था। वेदां पृण सुखीथ। धरमं तरुण स्री, दास दासी रादि 
सव प्रकारका सुख थाः फिसी प्रकार की विता न थी । ्रतुद्धचन्दर 
की खी सदजादेषौ भ्ानन्द्‌ समुद्र मे मग्र रदेती थौ । उसके सुख 
के वीचमेंश्रने वाला कोई न था। उसको स्ेच्छाुसार पृं 
भाग्य से पति प्राप्या ।-बह्‌ अखंड युख से रदती थी । 
संन्यासीका वरदान तीनों को था, तीनों को उनके भाव ओर 
कमौनुसार वरदान मिले थे, तीनों दी खरी सुख वाले हुए .परन्तु 
तीर्नो.मे परस्पर भेद था । इसी प्रकार जीबन्मुक्ति की असंसक्ति, 
पदाथभाविनी श्रौर तुयंगा तीनों अवस्याोमे स॒ुखरका भेद सम- 


ना चाये । ययपि तीनोंका सान्तात्कार रूप निबा हा है परन्तु 
श्रसंसक्ति बाली बुद्धि सान्ञा्कार रूप पति पास न होने से पति 


कोंद रदी है, दूसरी पदाथाभाविनी के पति पास है, सहज 
कम रूपी दारिद्रता से आरात सुख का अचुभव--अआनन्द्‌ यथार्थं 
नदीं ले सक्ती रौर तीसरी तुयगा- सजा, सव प्रकार के 
रेश्वयं से संपन्न है, च्रात्मा में त्रखंडित वास करती दै, पूणं 
च्रानन्द्‌ रूप है । इस प्रकार .सव जीवन्मुक्तां को दी आनन्द है 
परन्तु जिसका जितना कमं सहज दोगा उतना श्रानन्द्‌ विशेष 
होगा । मोक्त प्राप्नि में तों तीनों एक दी समान है । 


जीवन्मुक्त पुरुप .की श्यवुद्या जीवन्मुक्ति कहलाती दहै + 
किसी भकार की. ्पेक्ता रदित अंतिम युक्ति मोक्त कदलाती दै. 
मोत खहप प्रत्येक का च्रपना श्राय लख्य दैः. अमोघ, . अपरि- 
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सीम श्नौर श्रनि है इसलिये मोत्त नहीं दै तु मोच वर्म 
| मक्त शब्द भी कथन मात्र दी ह क्योकि मोत्त पकी 
दुसरी बाजू द। मोत स्वरूप को दूसरी वाजू वेध नहीं दै। 
मोक्त चर वैध मायिक - व्यवहारिक दशाके शब्द्‌ है, मोक खरूप ` 
ेसा नदीं ह किंतु पारमार्थिक दै । मोक्त का प्रस्यत्त ्रनुभव शरीर 
होते दी दोता है इसलिये शरीर ते हए जो परमपद्‌ को प्राप 
हा दै, वह पुरुप जीवन्मुक्त कद्लाता है । देदाध्यास बाले को 
मोषस्वरूप का लक्त नदीं टो सक्ता । ज्ञानियों को शपते 
समान जीवन्मुक्त दिखाई देता दै, सामान्य दृष्टि से उसमे कोई 
विशेषता नहीं माद्यूम दतती । सामान्य दृष्टि से जीवन्युक्त की 
युक्तता भले मादधम न हो तो भी प्रयत्न से जान सकते ह कि 
उसमे किसी प्रकार की विशेषता अवश्य है। यद्यपि विदेद 
केवर्य श्रंतिम है तो भी जीबन्भुक्त को दोनो. तरफ का भान 
होते हए जो शांति श्रौर परम पद्‌ दै, वद विदेह को नदीं है। 
विदेह मे शरीर न रदे की श्रवा शरीर का भान न होने की 
विशेषता है परन्तु जीवन्मुक्त को शरीर सदित परम पद्‌ है, यदं 
विशेषता है । बिदेद केवस्य शरीर न रहने मे शरीर का भानन 
होने से शरीरधास्यां को परदे में है नौर जीवन्भुक्त त्यक्त 
सामने वतंता है । यद्यपि जीवन्मुक्ति भौर विदेह युक्ति का भंतिम 
फल समान दै तो भी ` विदेह कवल्य जीबन्पुक्त को दी होता है | 
जाबन्मुक्त हुए विना कोड भी विदेद्‌ कवल्य को प्राप्त नदीं होता । 
जोवन्युव्ति चे कुछ वंषं को हो, चाहे माल दिन, षे. श्राध 
घंटे अथवा पाव घंटे को हा, होनी अवश्य चादि तब ही धिदेह 
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केवर होता ३ । जीवन्धुक्ति मे यथार्थं ज्ञान ३, गिदे फैवस्य 
ज्ञान स्वरूप द । जोवन्युक्ति सव को एक प्रकार की तष्टं होती, 
सक्ते युख्य तीन दज उपर दिखला चुके दै, कमो की विचित्रता 
दानि स जीवन्मुक्ति पफ दाने परभौ श्नेक प्रकार की दीखती 
। शरीर के श्नार्भक कमं श्चतेक मौर अनेक प्रकार के 
हं । जीवन्मुक्ति बलि का शरीर श्रौर शरीरके कमं जगत्‌. की 
दृष्टि मे रदत दै इमलिये जीवन्मुक्त के चार की भिन्नता दै, 
निश्चय सत्र का एक दै, श्रंतिम फल भौ सव काएक है परन्तु 
श्माचार्‌-उ्यवहार श्रौर शति में भेद दीखता है.। जो. एक 
नन्व है, वह तो निश्चय बाले को दी . माद्टूम दोता है शौर 
भिन्न र्‌ श्राचार भिन्नता बालो को भी प्रतीत होत्रा है। जीव- 
न्मुकिति वर्णा्रम धनं के श्नुत्तार रदते हुए भी दती दै. श्नौर 
वणोश्रम धम के.श्राचार रदित को भी होती है। जीबन्भुक्ति 
का दतु तच्चज्ञान, वासनाथ रौर मनोनाश दै, बणोश्रम धमं 
सहितपना श्चथवा रदितपना नदीं है । जिस शद्ध फ निमित्तं 
वर्णाश्रम धमं किये जाते है, उस शुद्धि केष्धनेके याद्‌. दी ज्ञानं 
कौ श्राप्नि द्योत है इसलिये जीवन्मुक्त. को उनकी श्रानश्यकता 
नदीं रहती, श्रव. जा वर्तीब होता £ बह केवल प्रारन्धाुङ्रूल होता 
है । जिसक्ना जिस प्रकार प्रार्य होता है उसी के .श्रनुसार ` 
प्राचार हाता ह । यदि प्रार्य वर्णाश्रम के धमं. युक्त होगा.तो 
वह्‌ विदे कवल तक्र उन धर्मो को ही करता रहेगा श्रौर विप- 
रीत दगा तो उ्तका श्माचार , वर्णाश्रम धमं से, रदित होगा । 
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, सामान्य मन की दद्ध, निर्लेपता, श्रसन्नता, निसपदताः निर्भयता 


[ १६० | 


आदिक सतोशुण श्रौर शद्ध सतोगुंख के धमं सव में त्रवश्य 
होते है। किसी के ये भाव वाहर भ्रस्यक्त होते किसी के 
नटीं हेति परन्तु सूक्ष्मता से ये सव के अन्तः 
करण में रहते है। श्रनि कमेकान्डी, श्रत्ति तपजी, रति 
त्यागी, श्रति रागी, शति नि्पृ्ी, च्रति. बोलने बाले, विशेष 
मौन्य रखने बाले, रेश्वयं युक्त रहने वाले श्चथवा पिशाच के 
समान रमे बाल सघ प्रकार फे जीवन्मुक्त होसक्ते दै । उपर का 
क्रिसी प्रकार का श्राचार जीवन्मुक्ति मे बाधक महीं होता ।. वहं 
मपी तरफ से श्युकर प्रकार से रहना पसन्द्‌ नदीं करवा परन्तु 
प्रार्थ के भोग के अलु्ूल उसक्री रहनी करनी स्वाभाविक होती 
ह । यह भी नियम नदींरैकिएकदी प्रकार की रहन सदन वनी 
रे चौर ेसौ मी नियम नी है कि अन्त तकर एक ही प्रकारका 
भ्रारञ्ध वना रहे । जीवन्मुक्त को रदन सदन प्रार्य की पुतली के 
नाच के श्राधीन दै । जिस प्रकार वजने वाते यंत्रमे जोभरा 
ह्या है, प्लेट चाद करमे से वद दी यावाज वाहर च्ाती है इसी 
भकार ज्ीबन्ुक्त के जेते पूवं फे कमम दो, उनके श्रनुसार स्थूल 
शरीर का प्रारच्ध भरा हु्रा है वह दी क्रम क्रम से खुलता जाता 
है । जीवन्मुक्ति वाले को भी भाव से विदेह भुक्त अवश्य रहना 
पडता है । जो भाच से विदेद्‌ सुक्त नदी, वइ जीबन्धुक्त नदीं ३। 
विदे सुक्ति के भाव की न्यूनता, मध्यमता श्नौर उत्तमतासे ही 
जीवन्मुक्त की सित्तिकाभेद्‌ है}. ' 
एक जिमीदारका लङ्कां वचपन से दी अत्यन्त सीपे सभाव 
कषा भौर शान्त.था । प्रथम तो इसके माता पितता उसको पागलः 
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अथवा मूखं सममे थे परन्तु ज्यों २ बह वड़ा होता.गया व्यो २ 
शांत, सुशील ्रौर बुद्धि वाला माम हरा । भावा पिता ने 
लोकिक विद्या पद़ाने का वहत प्रयत्न किया परम्ु प्रयत्न के अनु- 
खार बह पदन सङ्गा, कु भाषा मात्र सीख सका । उसकी बुद्धि 
पदृने मे मन्द्‌ माद्टूम होती थी परुःतु जव किसी भक्ति के वाक्य 
का उच्चारण कराया जाता-तो ठीक २ याद्‌ रह्‌ जाता था । उसके 
यक्षं कथा, वातौ, पूजन, पाठ आदिक-दमेशा हृश्रा ` करता था । 
व पूजन कौ सव प्रिधि, पूजन के मन््रच्नौर जोर कथा हेती 
थी उसको संपूरणं याद्‌ रख लेता था । यज्ञोपवीत संस्कार हनि दे 
नाद्‌ सभ्या; पूजन शरोर हवन आदि मे वह दो घंटे नित्य लगाता 
था श्रौर जो कुच करता, पूरं प्रेम से करता था । कौं साघु 
संतं को देखता तो उनके पास पहुंच जाता ओौर उनके एक २ 
शब्दं को.चित्त लगा कर सुनता था, घर वालों नौर व्यवहारिक 
भचुरष्यो. से ऽसे प्रेम न था, जव देखो. तव एकत में बैठा रदवा 
था ! रे करते हए बह शुवा इचा । जव माता पिता का देहत 
होगया ततर घरक्रा श्नौर जागरा सत्र काम उसके जिम्मे पडा; तों 
भीः वह अपने भाव मंदी मस्त रहता था, उसकाःपुराना कारिदां 
सव काम किया करता था । उस जिमींदार-का खी चौर पुत्र के 
ऊपर विशेषं प्रेम न था, साघु सन्तं से मेल `रखता था । जिन २ 
साधुं को चद जानता था उन सव्रको ही श्पना गुर मानता 
था मौर शिष्य भाव वाला होकर भ्स्येक से ऊच न चं उपदेश 
अहण करिया करता था । -जव वह्‌ पक्चीस चं का हा तच उसको 
2 ज्ञान-दो गया, वद्‌ उसको .जोबन्ुक्ति कौ.अवल्या बदृत्त, 


= 
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गई । बह गृदशयी मे बना रहा । लोग उसे मदात्मा समते -थे 
छीर ्राशीरवाद्‌ लेने उसके पास श्राया करते थे ¡ वई सवके ऊपर 
यभ भावना वाला था श्नौर सवका - शुम चाहता था । प्रख्याति 
वदतो गई नौर लोग अपने सुख्य २ कमो के लिये. देवताके 
समान उस जागीरदार की मानता करने लगे 1 कोर वताश बाटता 
कोई सा सेर, पांच सेर अथवां दश सेर पेडां की मानतां करता 
था श्रौर कोद जागीरदार के निमित्त ब्रह्म भोजन कराता था इसी 
प्रकार जागीरदार भी सव पर दयां वना रदता था । जागीरार 
का कारिन्दा ईमानदार था, सव काम यथार्थं रीतिसेकिया 
करता था । एक समय कई आास्तामियों पर जमीन की. भेज चद 
गह । वे देते नदीं थे इसलिये कारिदे ने सरकार में नालिश कर 
दी । - आसामियां को निश्चय था कि सरकार डिगरी कर देगी 
इसलिये वे दश मनुष्य सवा सेर पेड़ लेकर जागीरदार के पास 
पह श्मौर “हमारी मानता का है" एेसा कद कर भेट धर दी । 
जागीरदार-सदहात्मा. ने का "तुम्हारी किस प्रकार की मानता 
है ‰.एक मलुष्य ने सव की तरफ से कहा "हम आपके सामी 
है.दो तीन.साल धष अच्छी न दोने से पकी भेज. म पर 
चदे गई दै, हम दे नदीं सकते, आपके कारिन्दे .ने हमारे ऊपर 
नालिश कर दौ है, हम उसमें जीत जांय,.इस भान. से. यह्‌ .भेट 
भरी गई है!” जागीरदार ने कटा - “अच्छा ! जारो तुम लोग 
जीत नाश्रोगे !” भासासी प्रसन्न ते हुए अपने घर. चले गये.। 
दूसरे दिन मुकदमा था । दैवयोग से कु -पेसा ` दी वनाव बन 
गया कि सुक्दमा सीधा हेते हए मी कारिन्दा हार गया जौर 
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श्मासामी जीत गये । कारिन्दे को भाद्धूम पड गयाक्रि वे लोग 
जागीरदार ॐ परास पहंषे थे श्मौर जागीरदारने दी उन लोगों को 
जीत जने का श्राशोर्वाद्‌ दिया था। कारिन्दा जागीरदार के 
पास गया श्रौर कुदं फोधित खा दता हृश्रा बोला “दम अव 
श्यापक्रा काम किस प्रकार कर सक्रतेहे ! श्रासामियां रुपया 
नदीं देती री, अन्त मे लाचार होकर बडे परिभ्रम से नालिश 
कौ यौ, श्रापने उन लोगो को जीत जाने का वरदान दे दिया ! 
वे जीत गये ! इम श्रापकरा छाम ठीक २ करने का प्रयत्न करे 
रौर श्राप उसे तोद्‌ उलि ! पेते के काम चलेगा ¢ जागीर 
दार वोला “तू च्यां त्राता है { मेरा कामतो ठीकदो दीरहा 
दे! त्‌.्ठीक क्या करेगा १ तुमे भेरेतेरेः काद्‌ भाव दै, यमे 
पेना नदींदै तू जित्त जिखकफो श्रपना कदतादहै, मै उसे अपना 
नदीं सममता, सव प्रथिवीं दी मेत छुटुम्ब दै, मे सवका दी दित 
चाहना ह मैत श्राशीरवाद दिया) उसमे कौनसी भूल की ! तू 
मुम जिमींदार सममता दै मौर मेरी भेज मानता है म अपने 
, को जिमीदार नदी खमता, न अपनी भेज मानता हूं । में सर्वत्र 
तेम वाला, एक सन्त फे भाव से मने ्मशीर्वाद्‌ दिया था, 
जो कुद फरता हँ, चपनी इच्छा से नदी करता, दूसरे कों इच्छा 
दयो प्रदत्त होकर कायं कराती है । सोच मत कर, श्रपनी शुद्ध 
युद्धि कार्य किये जा, जिसका जे प्रारब्ध दता वैखा वरदान 
्ुभमरे ले जाता दै, उसमें तुमे क्या  जिमीदारकी सम दृष्टि देख 
छर श्रौर दुन कर कारिन्दा स्तव्य हो. गया, उसका करोथ : चला 
१३. 
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गया ! क्रोध ही चला गग्रा हो इतना दी नहीं उसको एक प्रकार 
की शान्ति.मी प्राप्त इई । | 
उपर का दृष्टात जीषन्युक्त के श्मांतर `भाव को सममने मे 
मदंद्‌ रूप दै । वरदान देने मं जिमीदारका यह भाव नदीं था 
किमे छपने विरद्ध जीत जाने का वरदान देकर प्रशंसा को 
प्रप्र होड । जीबन्युक्त का अन्तःकरण मक्लन के समान कोमल 
हो जाता दै । उसके चरन्तःकरणएमें से भेरा; तेरा राग देष 
युक्त विकारी भाव बहुत प्रकारसे नष्टो जाता दै, बद एेसा 
नहीं मानता कि मे त्राशीर्वाद्‌ देता हँ किन्तु एेसा मानता ` है किं 
दुसरे का प्रार्य युक से आशीबोद्‌ दिलवाता है । जीवन्धुक्त की 
वाणी अति शुद्धता मे निक्लती दै; कोई भौ प्रश्न उसके सन्मुख 
होते दी उसका उत्तर हृद्यमे स्फुरित हो राता है । वद परा वाणी 
के शब्दों को यंथाथं जान लेता है, यदि थोग्य मै समभे तो बाहर 
ं निकाला श्रौर कोई २ शब्द्‌ तो खाभाविक दी वैखरी 
बाणी मे आकर बादर निकलं पड़ते हैँ । उसको ` भाव नदी 
दोता कि मँ इन शब्दों को बोलता ह । 


जीवन्मुक्त को स्थितप्रज्ञ अथवा समबुद्धि भी कहते है । 
उसके.जितने लृक्तण दिखलाये जते हैँ वे सव सुषम यानी मान- 
सिक लक्तण दुसरे की दृष्टि का विषय्र नदीं है । कद मानसिक 
-लक्तणों की.जव स्थूल में छाया पडती है तव उस छाया से मान- 
-सिक का अनुमान किया जाता है । वंध अज्ञान दै, अज्ञान देखने 
का निषयनदींहै। चित्त का प्रपंच की तरफ धमते रहना, 
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पना-श्रास्मा का योध-ज्ञान न दोना. ज्ञान है! इप्तलिये 
ज्ञान मानिक दै । मन में से श्रह्ञान का भात्र निघृत्त होना 
शरीर खरूप का चोध होना, यह्‌ ज्ञान है ] जिसको देम ज्ञान टो, 
वह तानी है श्रौर शरीर रहते हुए भी ात्म बोध में चित 
जीवन्मुक्त दै । श्रक्नान सुक्ष्म है इसलिये श्यज्ञानकी निधत्त ्थूलमे 
खे देखी नदीं जाता । यद्यपि स्थूल शरीर आदिक संपूरं जगत्‌ भी 
श्रज्ञान का कायं का जाता किंतु वह श्चज्ञान नदीं है क्योकि 
उखके होते हुए भी जो श्चक्नान है बह निदत्त हो सक्ता दै । जिस 
का श्न्ञान निवृत्त हो जाता है, उसको शरीर श्नौर जगत्‌ बंधन 
रूप नदीं होता । शाल में ्रज्ञान कोदोश्रकारका कदा हैः- 
मूलानिया श्रौर तूलाविद्या । मूलाविदया सूम है, तूलानिद्या स्थूल 
ह, मूलात्रिया कारण ईै, तूलानिधा कायं दै । श्क्षानी को ये दोनों 
ही दुःख देने वाली दै । जीबन्मुक्त फौ मूलाविद्या का नाश हो 
जाता ह । तूलाविा ङं समय तक्र रहती हृद भां जाबन्मुक्त कां 
दुःख श्रौर वंधन रूप नदीं होती । जीवन्मुक्त के निश्चेय म तूला- 
विद्या नष्टीं रै, केवल दिवे मात्रकी दे । चन्ञानीके लिये चे दाना 
ही पूणं प्रवल द । मूलाबि्या इृक्त की मूल रूप ह, तूलानिद्या 
संपू ऊपर का वृत्त दै, संसार रूप वृत्त की जड़ जिसका कट गई 
ह, देते जीवन्मुक्त का थोडे समय के लिये ¶ृत्त खड़ा दीखे, दर 
दीस तो भी बह वास्तविक मे नदीं है । जिसको यद लवर नदी 
है कि इस विशाल बृ की जद कट गदै.द, बह करी इदे जड 
बाले बरृच्त फो भी सजीव सम्रभाता है, पसा. समना शज्ञानि्या 
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का जीवन्मुक्त फे विपय में होता है । जव किसी प्रकार जमीन के 
भीतर जड्‌ कट जाती दै अथवा सड जाती है तो मादस नीं 
पडती; इसी प्रकार जीचन्भुक्त की संसार की जड़ कट गरं है, यह 
न्ञानिययों को साद्म न हो, एला हा सक्ता है । 


जीवन्युक्त पुरुप के न्द्र निवृत्त हृए दते दै । एक दी प्रकार 

के उलटे सुलटे भाव वाले, जो पदार्थं है वे इन्द्र कदलाते है । जेस 
सुख दुःख, लाभ अलाभ, भय च्रभय, जय पराजय इत्यादि । इन 
स्वदोदो भावों से दुनियां दै । इन दोदो भावोंकोदी द्विविधा 
कते है । जिसकी द्विविधा-दन्दर निदत्त हो गया है उसके लिये 
जगत्‌ अनेक प्रकारका हेते हुएं भी एक प्रकार का हो जाता है। 
दो की बनी हह दुनियां मे से जव दोपना निच्त्त हो जावा है तव 
परन्रह्म दी रोष रहता है । जितने विकार है, उन सवक्रा अभाव 
हो जती है। पदाथोँ में नाम रूप की सत्यता जो द्द्‌ 
हो गई है, फिर नदीं रहती इसलिये जीवन्मुक्त पुरुप सव 
को समभाव से देखता है। व्यवष्ार मे उत्तम श्रौर श्रधम का 
बोध रदते हए ज्ञानी की दष्टि-मावमे' समानता है । प्रत्येक मयुष्य 
जिसको देखता है, अपनी बुद्धि से देखता है यानी पाचों इन्द्रियो 
के विपयों का अदश त्याग अपनी बुद्धि के अनुसार करता दै। 
अज्ञान दशा मे अनेक प्रकार के विचित्र मावों से रंग हुई बुद्धि 
पुरुष का वेप धारण करके जगत्‌ मे च्य करती रहती है । जब 
 खुद्धि की निषमता-ंड प्रपैचाकार इत्ति श्रात्मं घोध से निघृत्त 
, हौजाती है तव ही बुद्धि समहती दै। सम बुद्धिसे जो देखा 


पिय । 
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जाता दै, द समता युक्त हण किया जाता है । जीवन्मुक्त की 
बुद्धि को जो समानता दै बद सूह्ममें द, जात्म साधते ह, व्यव- 
रमे नषठीदै क्योकि वद ज्ञानी दै, पागल ज्ञानी नहींहै। 
उ्यवदार मं उसकी बुद्धि व्यवहार के श्रलुकरूल वर्तत है परन्तु 
मात्म भावे श्रिचलित नदी हेती । जैसे नट सखेलमे नेक प्रकार 
की क्रिया करता हुभा, वेपधारए करता हुश्रा सुखी दुःखी दीखता 
हुश्रा श्रपने निश्चय मे विकार बाला नदीं दता; इसी प्रकार-खतर 
कार्यं करते हुए जीवन्मुक्त को बुद्धि विकारो नर्द होती । नट का 
तमाशा कमाने का दाता है, जीवन्मुक्त को श्रारव्य वेगं पूरणं करना 
होता है । 


जव उदंयपुर मैं महाराणा राजयिद राज करता था तव एक 
द्विन नरो के युखिवा ने श्न सभामें श्राक्र अपना तमाशा देखने 
की विनती की । राजि ने दूसरे दिन राज भवन्‌ के शांगन मे 
तमाश्चा करने क श्राज्ना दी । न्ने दोनों तरफ विया की घोड़ी 
घांध कर्‌ उनके उपर रस्ते वाधे श्र उनके उपर नेक प्रकार 
ॐ, चित्तको आकर्षण करने वाले तमाशे करिये । दोनों तरफ हाथों 
मे भरी हुई वन्धुक लेकर रस्पे पर से एक दूसरे को न छते हण 
वन्द की श्रावाज करते हए निकल नाने का तमाशा हो रहा 
था। रस्सा पुराना दो रहय था, उसकी एक वट बीचःमें से.टरूट 
गई। रस्छा जमीनसे सौ दाय साई परथा। नटश्नीर 
मर्क सव घबरा गये । राणा राजर्धिं प्रादि खवे राजं भवनं के 
भरोखे मे घे तमाशा देख रहै थे 1 नर्यो. का-नायक उसी समय 
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चिल्ला कर कहने लगा. “क्या ठेसा कोड सती दातार है, जिसके 
नाम का उच्चारण करने से इस विन्न की निवत्त दोजाय ? किसं 
का देसा पुर्य है, जो हमारी जानो को बचा दे ¢ राणा को यह 
्मशाथी करि च्रभी मेरे नाम का उचारण किया जायगा परन्तु 
ठेलान हुश्रा ! एकृ नट मरण ऊ भय से बोल ठा “जो पारकर 
के प्रथिवीपति चन्दन सोढा का सत्य शुद्ध दो तो हमारी रक्ता 
क्रे बाद खेल चाद ही रहा श्नौर निविघ्र समाप हुश्ना । राणा 
न नटो को योम्य इनाम देकर बिद्‌! किया, परन्तु उसके दिलमें ` 
भारी खटका लगा रहा । दृखरे दिन राणा ने दरबार भर कर 
श्मपना विचार इस प्रकार प्रकट कियाः--““चन्द्‌न सोढा खारी 
जमीन का मालिक है, उसका राज ह्योटा सा है, जव देखो तव ` 
. दुष्काल से धिरा रता दै, उसे सत्यकी महत्वता गाई गर, मेय 
सत्य भुला दिया गया । मँ बारोट को मेज कर चन्दन सोढा के 
सत्य की परीक्ता कराऊजँगा !” सभा भी सहमत हुदै । राणा ने 
एक वारोट से कहा ५त्‌. चन्दन सोढा के -यदां जा चौर उसके" 
संत्य की परीक्षाः ले !; . बाराट खच के दाम लेकर चन्दन सोढ। 
के यां गया । वी उसका बहुत सत्कार हा, उततरने को स्थान 
दिया गया ओर खाने पने का . योग्य.भवन्ध किया गया । चौथे 
दिनि चन्दन सोढा ने वारोटको द्रवार में जलाकर पृष्ठा “आपका 
सना यदही;किस हेतु हृच्ा-है ? बारोट बोला “अन्न दाता } ओजः 
ध्यापके-पास)मन्न चादा ह्या दान लेने को आया हँ #° -चन्द्न 
सटा बोला “रावा जा तुम्हारो इच्छा मं.सवेसोमांगलो 1" 
चारोट विचार मं पड़ा “क्या मांग्रना चाद्ये, जो सोढा दे न से 
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श्रर महाराणा राजसि की महत्ता वनी रदे, सोढा की रानी 
भरियानीजी वहत युन्द्र है, युबा दै नौर सोढा को अति प्रिय ` 
है, दस्ार में से उठकर तीन २ वार उसका मुख देखने को जाया 
करता दै, उखे दी मांगना चाये, उसको वह न देगा” ठेसा 
विचार वारोट बोला "महाराज ! मेरी मांगी हुई वस्तु देने का 
श्राप दचन दीजिये ! चन्दन खोदा ने जोश के खाथ वारोटके 
हाथ पर दाथ धर कर का. “लो! यह्‌ राजपूत ` बचन है !*` 
चारोर चोला "हे पारकर के धनी ! जो श्रापकोदेनाद्यीष्टौतो 
सुभे अपनी रानी भयियानीजी दे दो, इसके सिवाय दूसरी वस्तु. 
म भदण नदीं करठगा !» सोढा राशय मे पडते हुए बोला “जा ! 
ढी रौर रानी को कदलाभेजा करिर्गेनेतुमेदानमें दैदियाः 
है, तैयार टौ द्रवार में प्माजा | रानी पति के वचन को भ्रसु का-' 
वचन मानती थौ, स्नान करके, चख पदिन कर दरवार में परदे के 
पोदधै-श्रा खद इई । सोढा ने परद्‌ा. तोड़, रानी का दाथः पकड ` 
दुरार भे लाकर वारोट के थमे रानी का हाथ देते हुए कष्य - 
“लो ! पनी मांगी हृद वभ्तु भरियानीजी 1" 2 


वारोट उपर की सच चेष्टा देख केर घवरा गया ! सकी ` 
धारणां स सव चिरुद्ध हुश्रा ! “मेरी क्या-कमवख्ती लगी थी कि." 
मने इस प्रकार की बखशीश संगी, अव. ईस वात को फिर देना 
चाद्ये ! एेसा बिचार हाथ जोड़ कर. बोला “मदारजर्भै तों ` 
आपकी परीक्ञा तेता था, श्राप.मे कितेना सत्य है, यदं देता 
था; रानी सो मेरी, मातुश्री दै!” राजा गंभीरता से बोला “जो 


[. २०० |] 


वसतु मेने एक वार दान दे दी, उसको मै फिर न ले सक्ता ! 
तुमको रानी को खकार करना दोगा {' -रनीं बोली ८हे वारोट 
राज ! म.अपने खामी की अज्ञा से अर सुमे किसी प्रकार 
का दोष नहीं है। सको मांग लेने के वाद्‌ विचित्र प्रकार के 
कलम लाकर मेरी भिदगी को मत विगाडो !” वारोट यह कृष 
भी न सुनकर अश्वारूद्‌ होकर वहां से चल दिया । राजपूतान 
को क्रोध आया .च्नौर उसी समय चिता युलग। कर जल मरी । 


जिस प्रकार चन्दन सोढा का निश्चय पक्ाथा इसी प्रकार 
जीवन्मुक्त का होता दै चन्दन सोढा दान देने मे भरसिद्ध था । ` 
दान देने के अनेक पदाथ है, खी.देने का पदाथं नीं है। भटि- 
यानीजी सोढा को अत्यन्त प्यारी थी, एेसे दी सोढाको रानी 
पूं भाव से चाहती थी.। जिस प्रकार राजा का सत्य चचन श्चौर 
छत्यन्त प्यारी रानी को एक वचन्‌ मे दे देने का भाव शपू है 
उसी प्रकार पतिकीःअभिय आज्ञाकोः भीं भियपन से रहण करना 
भवियानीजीं का अपूव भाव है । जीबन्युक्त सवमें मिला हुश्रा 
दीखता है तो भौ उसकी किसी में कंचित्‌ भी आसक्ति नदीं दोती 
तण भर मे सबको शटा देदा है चौर आप्र अपने निश्चय मे टिका 
रहता है 1. जीबन्यु्त का ` निश्चय. ही जीवन्मुक्ति है । यदि निश्चय. 
नहीं तो छठ नहीं ! आत्म निश्चय मे पूणता से दिके रहकर बाहर 
कैसा भी आचरण हा, आ्वरण के साथ सम्बन्ध न देने से. 
जीवन्मुक्त को किसी.प्रकरार्‌ का दोष नरदी.देता । ऽके शरीर.से 
यदि किसी की.मदा ह्या भी दि जाय रो ज्ञानी त्या दा भागी 
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नदीं होता । भ्रथम तो पेसा होना ष्ठी संभव नदीं दै करि ज्ञानी 
कर्ली की हत्या करे फिर भी यदिद जाय तो दूसरे फे प्रारभ्ध 
का भोग है, उसका काये नदी दै, दूरे का भोग उसके द्वारा सिद्ध 
हा है, ठेखा सममना चाद्ये, ज्ञानी मे कर्तापने का अभिमान 
न हने से उसका शुभ अथवा चञ्यभ.कमं के फलों से सम्बन्ध 
नदीं हे, इस्रका सव कमं जला हु्रा है, केवल दृसरे के देख्ने में 
हे, जला हृध्या प्रार्थ कैसा हाता है, यह नीचे ॐे दृष्टान्त से स्पष्ट , 
ह जायया | । 
पांडव कौरवं फा जे। महाभारत युद्ध हुच्ा था, उसमे द्रोणा. 
चायं के मरने के वाद्‌ च्रश्वत्थामा भादि योधाश्नों क साथ पांडवों 
कायुद्ध हृश्राया। च्र्ुन के रथ को चलाने वाले-सारथी श्री 
कृष्ण ये | जव वे रथ को लेकर चले तो उन्दोमे. सत्य संकस्प क्रिया 
फिश्राज के युद्ध की समाप्ति पर्यन्तये रथ श्रौर घोडे सव जैसे 
है वैसे ही रहै यानी रथ हने, गिरने अथवा जलने न पवे शौर 
धोड़े मरने न पावें । सत्य संकृस्प मिथ्या नहीं जाता । प्रसंग एेसा 
ही वनां कि दवर्थामा ने अजुन के रथ पर ब्रह्मा यानी चप्न 
वपौया, उस करके रथ श्मौर घोडे सव जल गये किन्तु जले हुए 
भी सत्य संकर्प के प्रभावसे युद्ध की समघ्नि पर्यन्त 
जले दए ॐ समान रहै । जव भगवान्‌ ने अज्ञनको रथ पर 
से उतार कर संकल्प के प्रमावको खींच लिया, तव रथ शरीर घोड़ो 
काटठेरदा गया! इसी प्रकार प्रारच्ध रूप सत्य संकस्प है ।. 
ज्ञानाभि करके क्ञानी करा शरीर श्यौर सतर व्यवहार जला ह्या ६ 
तो.भी प्रारन्धकी निद्त्ति पर्यन्त देखने मे आता द । चस्तुतः षह 
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छरक्नानी क समाननदी दहै) शरीरसूपी स्थ फो इस प्रकार 
समभोः-स्थूल शयीर रथ दै, पुए्य पाप दो पद्य ह, त्रिगुण 
रूप ध्वजा है, पंच प्राण बन्धन है, इन्दियां घोडे है, पांच बिपव 
मागं है, मन लगाम है, बुद्धि सारथी टै, संकसप प्रार्य है, जह- 
कार यैठे का स्थान है, रथी श्रासमा है, वैराग्यादि साधन शखै 
प्रौर मलुप्य जन्म रण भूमि है । 

एक गरीब शुद्ध किंसान कौ एक सखरूपवती कन्या थी, उसक्रा 
नाम प्रज्ञादेवी था । जैसी वह रूपवती थी इसी प्रकार बुद्धिशाली 
भीथी, जो कोद उसके साथ थोडी भी वात चीत फरतातो 
माम पड़ता था फि वद्‌ वहत ही बुद्धिशाली है । पिता जो च 
कमाई करता था उसी मे कोर कसर करफे बह अपना निवा 
करती थी । एक दिन प्रज्ञादेवी ने कदा “पिताजी ! राजा चठुर 
मौर धमात्मा है, गरीव नादिं की वात सुनता दै चोर स्ा- 
यता भी देता ३, आप उसके पास जाये भौर सहायता देने की 
चिनत्ती कीजिये !” किस प्रकार बोलना श्रादि सत सिखा कर 
उसने उसे राजा के पास भेजा । लडकी फे कटे भनुसार बद्ध 
किसान ने राजा फे पास जाकर विनती कौ । चतुर राजा समम 
गया किं चद जो शब्द्‌ वोलता है, बे उखे किसी ने सिखाये दैः 
कदने लगा “वृद्ध ! इस प्रकार बोलना तुमे किसने सिलाया 
है ?" वृद्ध बोला “मद्ाराज ! मेरी पुत्री ने ! राजा च्राश्चयं युक्त 
होकर बोला "वह किस उमर की है १ क्या ङ्द पदी दै १ बुद्ध 
बोला “महाराज ! बह किसी से पदी. नदीं 2 ! शादी केके 
योग्य हो गई दै, मै गरीव हः अभी तक शादो नदीं कर सका हू! 


[ २०३ ] 
राजानेदो चार धातं पृष्ध कर श्र्नादेषी की परीत्ता ली, वेह पूर 
भत्ताष्टी धी! श्रते राजानि चच देश्वा तो बह योग्य उमरकी श्रौर 
रूप का भंडार धो । राजा ने उख धुत्री का श्यपने साथ विवाह करते 
कोबृद्धसे कहा वृद्ध को वड़ा प्राश्यं हुमा) अन्त मेँ परज्ञादेवी 
काराजा के घाव ग्रिवाहष्ोनेका निश्चय हुश्रा। प्र्तादेवी ने 
विवाह होने फे प्रथम गजासक्षाध्भर चाप के साथ शादी 
फरने फ़ तैयार ह पननतुर्मे ने सुन रक्खा है कि राजा लोग 
जैने तुरन्त ही प्रसन्न टौ जते रेमे द्यी तुरन्त ही श्परसन्न 
भी टो जाते टै इसलिये श्राप मुमे वचन दीजिये कि जव श्माप 
मुः पर क्रोधित गे तवर श्रापके राजमल में न रहुगी। 
मेरे लिय एकर स्वतंत्र म्टल- शर फे बादर प्रथम सदी बना 
देना चाहिये । जिस समय र्भ श्राप के राजमदल से निकल कर 
शष्टर के बाहर्‌ के मदरल मे जाञंगी तव म श्रपना रप्र धन 
श्मपने साय ते जाऊंगी 1 उस समय श्राप शुभे रक नदीं सक्ते!” 
राजा ने यद वात शलीकार फरली श्रीर दनां का विवाह दो गया | 
विवाद के घ्रा फरितनेक वर्प परस्पर प्रमानन्द्‌ मे व्यतीत 
हुए । एफ दिन एक च्छ कायं ॐ लिगे राजा ने प्रज्ञारानी कों 
तिरस्कार कर क्रोध युक्त हा दो चारभली बुरी वातं सुना दीं।. 
रानी उस समय कुट न वोलो, ज्र शाम के समय राजा को 
शाव देला तव कदने लगी ^“मदासज ! आपु अक पर कोधित 
ए है, श्रापने मेरा तिरस्कार क्रया. दै, इसलिये. रव मे इस 
राजम्ल मे रहना ठीक नदीं सममती ! विवाद के पूवं मते 
श्राप से.जो वचन जिगर थे, उन के श्रनुसारं ञुमे शहर फे. 
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चाहर के मल मे रहने की श्रना दोजिये ! राजा 
बोला ५ ्रपने कदे हृष वचनों का पालन करने बाला ह 
यदि तू रानमदल में रना नरी चाहती तो म भी बरलाकार 
चे तुमे यां रखना नदीं चादता, तू राजमहल में से कोनसी 

वस्तु श्मपने साथले जाना चादती है १ रानी ने नम्नना पूवक 
कदा “महाराज ! मै जिते अपने प्राणो से भी श्रधिकर चादती 
ह उसे भँ श्रपने साथ ले जाडंगी | मै श्नापके महलमें से एक 
दी वस्तु ले जाङगी श्राप निर्ंचित रषये 1” राजा कद्ध न 
चोला ! रानी ने पीनेके जल में नशा करने वाला एक रुप्रद्रग्य 
मिला कर राजा कों पिला दिया । जव राजा रात्रिकोगाद निद्रा 
मे पलंग पर सो रदा था तव रानो पलंग सहित राजा का उठवा 
कर अपने साथ अपने महल मेले गई । दूसरे दिनि सुव्रह को 
जव राजा जाग्रत हृत्रा, तव धर उधर देखने लगा | उस को 
निश्चय हे गया करि वद्‌ अपने राजमदलमं नही 2। भै क्दांरह 
सुमे यहां कौन लायाः इत्यादि श्राश्चयं से विचार रहा था, वदां 
कोई मनुष्य नदीं दीखता था, चिर्ला फर बोल उठा “श्ररे ! मेँ 
यहां कंसे राया ! सुमे यदां कौन लाया १ यदः कौन शयान दै १५ 

वरन्त रानी दौड कर पास श्रा कदने लगी “विचारो! राप 
कदांहा ? मेने भापकी श्राज्ञानुसार श्राप के महालय का त्याग 

क्रिया दै ! अपनी प्रतिज्ञा के श्रदसार मेरे गप्र धजो आप के, 

दे प्राणेश्वर ! उसे मँ अपने साय ले आई ह ! आप ही मेरे 
प्राण से भरधिक प्रिय हो ! हृदयेश्वरः ! पनी को पति से अधिक 

्रिय अन्य कोन दो सक्ता दै १ श्राप मेरे गुप्त घन हो! पः 
मरे इस च्रपराध को चमा कीजिये! रानी के युक्ति युक्व 
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मधुर वचनो से राजा श्रत्वन्त प्रसन्न हृश्रा शौर प्रेम से अआति- 
गन करके बोला ५ प्रिये ! मँ इतने दिन तक तेरे साथ रहा 
परन्तु वमे पृण रीति से पष्िवान न सफ़ा ! तूनेमेरा कृ भी 
पराध नही कियाद, भेनेदही तेसा तिरस्कार कर के प्रपराध 
क्रिया द [ छरव्र उस को भूल जा 1” पश्चात्‌ राजा रानी दोनों 
श्रति भ्रभनन्न हो, इसी सहल मे रहे ! 

जिस प्रकार प्रनदेवी को राजाभ्रिय था इसी श्रकार संस्कार 
युक्त, श्रातसभाव वाली वुद्धि को श्रात्मा ही सव से अधिक 
प्रिय हाता है । वह्‌ ्ास्मा को कभी नदीं छोडती । ेसी जिख 
की प्रघा-ुद्धि हृद दै, बद ही जीवन्मुक्त दै जीव्न्युक्त ओो जो 
सष हेता दै वह सुख राजा, मदासयाजा श्नौर इन्द्रादिक देवताश 
को भी नहीं शेता शौर विदेद्‌ कैवल्य मे भी नदीं हेता । बह 
सुख श्रानन्दर का समुद्र दै, ्रानन्द्‌ का पाड है किंतु ज्ञाता के 
भिन्न भात से रदित 8 । ओीवन्मुक्त ्रानन्द्‌ का समुद्र हेते हए 
भी वाधाुप्रत्ति से श्यानन्द का भोक्ता है, जीबन्भुक्त का आनन्द्‌ 
रवयत है, देश कराल ओरी शरीर के रपांतर की उसे आवश्यकता 
नही है । पृं जीवन्मुक्ति बहौ है जो विदेद्‌ छी इच्छा रदित 
ढो, जीवन्मुक्ति श्रौर विदेदमुकिति दोनों से पर दो जर साथ दी 
दोनों का च्रनुभव करये वाली हो । जिसने उसे प्राप्न कर लिया; 
उसने सच कु कर लिया, त्रहमांड को जीत लिया, दाथ मं धर 
लिया, जो कोई सव के श्रधिपति-अयिष्ठाता-श्राधार का 
प्रत्त ध्वरूप हो, वद दी ओवन्युक्त है । 
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जव व्यवहारासक्त मनुष्य ज्ञान शौर ज्ञानी री अत्यन्त 
भशंसा सुनते ह तव देसे शंका किया करते ह कि ज्ञानी पुरुष 
शरीर ॐ साथ मे जगत्‌ का व्यवहार फिस प्रकार करता होगा । 
बे अपनी वुद्धि च्नुसार इस प्रकार विचार कसते हैः--जव ज्ञानी 
मे किसी प्रकार की कामना अथवा रागद्वेष नदीं तव व्यवहार 
का राना असम्भव है । रागद्वेष विना कोई व्यवहार नदींह 
सक्ता । राग देष रहित कामना विना जव हमसे नहीं दोतातो 
ज्ञानी से भीन होना चाहिये क्योकि दम भी मतुष्य ह रौर ज्ञानी 
भी मदुष्य है । यदि एेसा मान लिया जाय कि ज्ञानी न्यवदार 
करता ही न शोगा तो यद भी ठीक नदीं वैठता क्योंकि जगत्‌ में 
ज्ञानी का व्यवदार भी शाख दवारा सुनने मे आता दहै । किसीर्‌ 
मदात्मा सत्पुरुष को देखकर हम चिना जाने ही ज्ञानी कदते है । 
उसके सव व्यवहार हमारे दी समान होते दोखते दै तो ज्ञानी 
किंस प्रकार व्यवहार करता होगा १ यदि एेसरा निचरा जाय कि 
श्मात्मा का बोध रते हुए ज्ञानी व्यवहार की चेष्टा करता दोगा 
तो यद भी नहीं वनता क्योकरि लक्त एक श्थान पर रदता है । 
छत्मा श्नौर व्यवहार दोनां मे चित्त एक साथ नदीं रह सक्ता! 
इसलिये ज्ञानी का व्यवहार किस प्रकार होता दगा, यद हमारी 
सम मे तीं आता !” एेसी शंका की निदृत्ति ज्ञान विना यथार्थं 
रीति से नदीं हा सक्ती क्योकि व्यवहार स्थूल मे चौर स्थूलं ष्ट 
मं हेता श्नर ज्ञान श्रातर मे-साक्ती कीटृष्टि मेंहोता ह, 
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स्थुल व्यव्हार क्रियारूपे श्रोरक्ञान वोधरूपटहै। सष्टिकी 
स्थूल क्रिया न्य के जाननेका विपय है श्रौर बोध श्रात्माका 
-होनेसे श्रन्य के जानने का विपय नहींहै इसलिये ज्ञानी का 
व्यवहार उनकी समः मे नदीं आता । युक्च ज्ञान के जितने 
सं्रारो से युक्त देते है, उतने रमाण में ही अनुमान से, श्ञानी 
का श्मातर भाव व्यवहारे कैसा दयावा है" इसका बोध कर सक्त 
ह । ज्ञानी के व्यत्रहार भाव को सममनेके लिये शज्ञानियोंरो 
मुख्य श्चापत्ति तो यह्‌ श्राती टै कि श्रज्ञानी पने को शब्द्‌ मात्र 
सेभलष्टी श्क्नानी कदे परन्तु जव व किसी वात को सममने 
का प्रयत्न करता है तव शवँ ज्ञानी ह, जानने को समथ ह इस 
भाव से ष्टी प्रयत्न करता दै । श्रक्ञानी का एेप्ा किया हुश्च प्रयल 
क्रितना भी सूक्म स्यो नहा परन्तु वह भयत ज्ञानी की कका 
मे न हने से सफल नष्टं होता । जय प्रयत्न निष्फल जाता है तव 
निरय करने वाला प्रसंग को भूर कता है परेतु पेश्वा कभी नही 
मानता ह छ म मूढ ह-श्रपने को श्रज्ञानी नदीं समता । एसी 
श्राकाक्ता होना सव को स्वाभाविक हे । छोटा वच्चा भी जव 
कोई यातत उसकी समक मे नदीं श्राती तेव "क्या, किस प्रकार, 
कैसे' इस प्रकार के प्रश्नं से श्राकांता उत्पन्न करता है । सब, 
श्रपने २ माप से दही स्वको मापना चादते हैँ इसलिये अपने को 
श्न्ञानी मानने बाला जगत्‌ में दंढने से भी नदीं मिलता श्र जो 
कोई सच्चे दिल से श्रपने को श्र्ञानी मानता है तो बह बहत 
जसी ज्ञान मागे मे प्रयत्न करमे लगता दै । जिस प्रकारं स्वप्न 
करी खष्टि का निंर करना सपनम अशक्य दै; इसी प्रकार अन्ञ- 


[ २०८ ,] 


नियो को ज्ञानी का अतर निश्चय जानता श्रशक्व है । अक्ञानी 
व्यवहारिक जगत्‌ में है ओौर ज्ञानी व्यवहारिक जगत्‌ के साती 
भाव म ३ । व्यवहारिक जगत्‌ मे इवे हए को साती भाव सम 
मने मे नदीं आता । ज्ञानी का शरीर जगत्‌ मे है अर जगत्‌ मे 
वतैतादहैतो भी ज्ञानी ज्ञानी ही है भौर स्थूलता में वेता इमा 
अज्ञानी शज्ञानी ही है । जैसे जी की पोशाक पिन हृए ओर , 
-खी के समान चेष्टा करने बाले पुरष को अज्ञानी खी समता है 
इसी प्रकार ज्ञानी के उपाधि रूप शरीर को चौर आर्ध को चेष्ट 
को देखता इरा श्रज्ञानी भूल के कारण उपे च्ज्ञानी समता 
है । व्यवहार की चेषा ज्ञानी ओर अज्ञानी दोना मे समान हाती 
है । ज्ञानी अज्ञानमें द्व एर चेष्टा रता दै शौर क्ञानी अज्ञानकी 
चेष्टा को अज्ञान मे न द्व कर प्रारब्ध के वेगानुसार करता दै । 
यह दोनों का अंतर है। व्यवहार मे अंतर नदीं है । यदि 
भ्यवहार ओर आङृत्ति मे अंतर दो तो स्थूल दृष्टि बाले अज्ञानी 
अपने शरौर ज्ञानी के अन्तर को जान सके! पञ चार पैर रौर 
दो सींग वाले होतेह, मलुष्यदो हाथ चौर दो पैर बाले सीग 
रित होते दै यदि ेसा अंतर ज्ञानी रौर अज्ञानी भेंष्टोतो 
ज्ञानी समम सके परंतु एसा नरीह, मेद तो आतर निश्चय में 
दै । दो मलुप्य वज्ाभूपण पिना कर चुप चाप खड़े कर वि 
जांय तो बार से दोनों एक समान दीखते है, उनमें ए मूख ह, 
दूसरा चतुर हो तो देखने से यह नही मादस पडता क्योकि सुक्ष्म 
बुद्धि मे अन्तर है, स्थूल मे नदीं है इसी भकार संसार मे वर 
सान मूख श्रौर चतुर फे समान अज्ञानी श्नौर ज्ञानी दै । ज्ञानी 
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रोर अत्तानी फा भेदं चाति श्योर वुद्धि मे मी नहीं है, निश्चय मे 
ह । तम त्तानीं श्त्यन्त बुद्धि बाला श्रौर व्यवहार मे चतुर ही 
हो, पसा भी नियम तीं है मौर अक्तानी जड़ वुद्धि वाला श्नौर 
चतुराद रषटित दो एेखा भी नियम नदीं । यद्‌ वात अवश्य दै 
फि सूक्ष्म जुदध बुद्धि ज्ञान प्राप्तिरूप परमाथकी सिद्धिम मदद्‌ रूप 
दाती है परतु न्यून बुद्धि बले, शास्र न पदे हए भी घातके 
पूणं निश्चय से क्ञानी दते यने गये है रौर जाने जाते है । इसी 
प्रकार क्नानी में खास चमत्कार वाली धिदधियों का हेनाभी 
श्रावश्यक नद है क्योकि चमत्ार ज्ञान का नहीं दाता, अंतः- 
करण की शुद्धि, तप, उपासना, योगादिक का होता है । इन सव 
कारणों से ज्ञानी का जानना श्रज्ञानियां का विषय नदीं है । 


जो श्र॑तःकरण को शुद्ध करके युयुश्च भाव फो परापर हृत्रा रै, 

वह भी पृण रीति से जान नदं सक्ता कि ज्ञानी का व्यवहार किक्च 
प्रकार दाता है परंतु श्रनुमान से छुट लक्त कर सक्ता है इसलिये 
वह्‌ नानी फे श्ातर भाव को जानने का प्रयतत कर सक्ताहै। 
जीव भाव श्क्ञान है श्नौर यात्म भाव ज्ञान दै भाव छिसी 
प्रकार कादौ व्यवहार में दानि नदीं हाती । जसे जीव भावरख 
कर व्यवहार कै कार्य किये जाति है, इसी प्रकार अत्म भाव रख 
कर काय कर सक्ते दै । कायं करने के समय न तो जीव भाव की 
श्मावदयकता है अर न श्ात्म भाव की श्रावश्यकता है क्योंकि 
भाव बुद्धि से हाता है चौर बुद्धि काय करते समय कायं भें लगी 
हई दाती द, इतिय -भत् ओर कार्थं मे बुद्धिं एक साथ नही 
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लग सक्ती । जीव भाव ` वाला कायं को सत्य समता है श्रौर 
श्मातम भाव वाल्ला कायं को वच्छ, व्यवदारिक श्रौर मिथ्या सम 
कर करता है । दोनों की समम का अतर दै, कायं मे अन्तर न्दी 
हता । जैसे किसी एक मनुष्य का नाम रामप्रसाद दै, सुख 
दुःखादिक किसी दालत मे भी श्च रामप्रघादं ह उसका यहं 
निश्चय निदत्त नह होता । जव वद्‌ कोई कायं करता दै तव उसे 
यह भन भी नदीं रदता कि मै रामप्रसाद ह ओर काम करता है। 
इसी प्रकार जिसे ज्ञान देवा है उसे ाभ्मा का निह्चवय रामप्रसाद 
के निश्वय फे समान दद्‌ हता है, व्यवद्ार मे उसका निश्चय 
चला नदी,जीता परंतु जैख रामप्रसाद को कायं करते समय राम- 
प्रसाद्‌ का विशेष भाव तदीं रहता; इसी प्रकार क्ञानी को श्रात्मा 
का विशेष भवन होते हुए भी निश्चय चला नदीं जाता । चेष्टा 
दो प्रकार कीहाती है, एक सची सममी हृद चेष्टा शौर दूसरी 
असत्य सममी हृद चेष्टा । मूढौ समी हुई भ्िथ्या चेष्टां मे 
भी मवुष्यां की भ्रदृत्ति देखते है । मिथ्या भाव से कोई प्रदृत्ति ही 
नहो पेसा नियम नदीं है । इसलिये प्रारन्धालुकरूल ज्ञानी की 
मिथ्या समी हुदे-भी व्यवदार की प्रृत्ति होती है। रेसी प्रवृत्ति 
खुख दुःख का हेतु नदीं हाती; संख दुःख का असर आत्मिक भाव 
तक नदीं पटुचता क्यांकि जिस अज्ञान से अ्ास्मिक भाव तक 
असर पर्वता था; वह अज्ञान अव नदीं रहा है इसलिये सुख 
दुःख अज्ञान तक दी हाता है-चंतःकरण से अगे नदीं पुचता। 
यद सूक्ष्म भेद खममना अत्यन्त कठिन है । ज्ञानी की सव चेष्टा 
केवल शरीर) इन्द्रिय श्नौर अंतःकरण से हवी है जरौर बां तक 
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ही सुख दुःख का भाव पहुंचता है, श्रात्मा से उसका मेल नदीं 
होता । इस संमता को सम्यक्‌ ज्ञानी खयं ही समम सक्ता है । 


श्नौरंगजेव्र वादशा ने सताराके क्रिले फो पेर लिया था, 
चाते दिशाशरों मे चार मुख्य सरदार मोर्येवन्दी क्रिये हुए थे चौर 
खान २ प्र चौकियां खली थीं ! सतारा फे किते का किलेदार 
भ्रयागजी प्रसु युद्ध की सव युक्तियों मे निपुण था । उसके सिवाय 
किले में कई सरदार शौर सैन्य भी थी । सतारा के किते पे थोड़ी 
दूर पर परली फा किला था। उसका क्रिलेदार परज्युराम श्रौर 
त्रयंक प्रतिनिथि था । मरे सतारा के किले के उपर से श्रौर 
मुस्लमान नीचे से लते ये । युसलमानोँ की सैन्य बहुत हैते 
हए मी मरदलों की युक्ति, प्रयुक्ति भौर शौय से तीन मास है 
गये तव भी सु्लमार्नो के ्ाथमें किला न श्राया 1 मरे 
धीरे २ लड रदे थे । यद देख कर श्रीरेव को चाश्वं हुश्नो ! 
इसका कारण दढने को उसने फकीर के बेप में एक जासूसर कों 
-करिले म भेजा । रात्रि के समय परलीके किलेमेसेसतागके 
विले में श्र श्रौर वारूद पचा करता था । चंद्रसेन घौर यश- 
वन्तरान अन्न पटुवाने फे कायं मे नियुक्त थे ! युसलमानों की 
शं मे धूल डाल कर, चौकी परे से वर्य कर ये लोग संतारे 
ञे किर मे अन्न ले थातेःथे। इस प्रकार सतारा का किलेदार 
तीन माश्च तक लता रदा था । श्नौराजेध का भेजा हुमा फकीर 
कि म गया शौर माग -मे घूमने लगाः। जहां दो चार मलुष्य ङु 
बात करते श वां वद क्र्वा अौर-कान लगा कर ऽन लोगों 
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की वासं को सुनता, भिक्ता का सवाल भी करता जाता था, कोई 
सकान दिलाई देता तो बदां खड होकर भिन्ना मागता, इसत प्रकार 
वह किले मे घूम रदा या, घूमता २्‌.एक सिपादी के छप्पर मे 
पंचा श्नौर एक बुदिया को वैठी हुई देख कर कहने लगा “माई ! 
अस्लाद क नाम 'से छह दिलवा !” स्तिपाही की बुदिया ते भोले 
माव से कह दिया “आज तो घर मे अन्न नदीं दै, आज रात्रिको 
परली से.अन्न.आ जायगा, कल म तुमको भिक्ता दूगी {" फएकीर 
-का कायं सिद्ध हे गया, बह युक्ति से किले के बाहर निकल गया 
छर वादशाद की छावनी सें जाकर, परली से अन्न जाने कां 
समाचार कदा । बादशाह ने सतारा ओर परली ऊ मार्मकी 
स्मास पास की फाडी में रात्रि के समय वहत सी सुगल सैन्य 
चुषा रक्खी 1 जवरात्रि मे यशबन्तराच छन्न से भरी हुई गाडयां 
को लेकर चमा रदा था तव मुसलमान माड़ी से वाहर निकल 
आये । दोनों. मे षड युद्ध हा । यशवबन्तराब ने बहुत शौय 
दिखलाया ! उसकी . उलवार से कई मुसलमान मारे रये ! अन्त 
मे सुखलमान वहत होने से यशवन्तराव मुसलमानों के हाथ मे 
श्रा गया ओर ओौरगजेव ऊ हृक्म के च्रनुसार मुसलमानों मे उसे 
सारा नही, बन्दी करके बादशाद के पास ले आये ! वाद्शाह्‌ ते 
उसे उसके-पैर मे एक भारी वेड डाल. कर चन्दी कर दिया , 


इस वत्ताव क तीसरे दिन प्रातःकाल में . चादशाह जंगल की 
तरफ़ टहल रदा था, प्रतिकालं के वधु -का-- सेवन कर.रदा था । 
.उसकू स्षथ.स , अजाससाह शरखान आदिक -चडे २ सरदार भी 


[ ९१६ ] 
थे । ये सव मर्दों की वात चीत करने में एकतार हो रै येः! 
क्छ घोडे सवार उनके चागे श्रौर ङु पीदधे थे ।: पास ॐ -घते 
ब्त मे से एक भयंकर वाध छलांग मार कर. .अचानक.वादशाहं 
के उपर करदा । उसी समय वाध क मुख मे एक गोली लगी; बाध 
पृध्रीं पर गिर पड़ा, वद्शाद की जान वच गई । वादशाद'बौर 
सरदार गोली मारने वाले को इधर .उधर देखने लगे 1 दो सौ दाथ 
की, दूरी पर दाथ मे तमंचा लिये हए एक घोडे सवार दिखाई: 
दिया । यद चन्द्रसेन था, यशबन्तराव. को रसद लेकर गये.हुए 
तीन दिन दोगये ये, बह लौट। नही, यह देखकर चन्द्रसेन उसकी 
खोज मे निकला था 1 ` उसे खवर मिल गर थौ ` कि बादशाह ने 
वशवन्तराव को. कैद्‌ कर लिया दै .इसलिये गुह सोचता हा कि 
जव क्या करला चाये, वह किले की तेरफ जा रदा था, बाद्‌-, 
शाह की दृष्टि अपनी तरफ. जानकर उसने, उसके पास जाकर. 
सलाम किया । चन्द्रदेन की नि्मेयता ओर शौय देखकर . मौर, 
श्रपने साथ किये उपकार से वादशा युग होकर बोला धतु शंत् 
की तरपः का वीरै तो भी'तूने इस समय मेरी जान वचा है 
हसलिये मरण पर्यन्त मेँ तेरा श्रामार मार्गा. ! पाक परवर्दिगार 
तुमे दमेशा खुश रक्खेः देसी प्राथंना करणा । इस खमय जो 
तेरी इच्ाः मे अवे, सो मांग ले ब्रादशाद ्ौरगजेव तुमे देने को 
तय्यार है" चन्द्रसेन नम्रता सदित बोला “मदुष्य की , मद्द्‌. 
करना मद्य का कैव्य.है, मेने इतना दी किया. है. ! याप सुदा" 
वन्द्‌ वखशीश देने को तैयार ई यह चापको योग्य ही है । चाप; 
शुस्खा न टो तो मै अपनी इचा जाहिर करं {“.वांदशाह ने कदय, 
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“जो तेरी इच्छा हो, खुशी से मांग, भँ अवश्य दुगा !” चन्द्रसेन 
वोला “भेरी यह भार्थनां है कि दो दिन पटले जिस.मरदठे सरदार 
को शापन कद्‌ फिया.है, उसको छोड देने की कपा कीजिये 1. 
बादशाह बोला -“तेरी इच्छा पूरी करना वहत कठिन है ! हमारे 
हाथ मे ये हुए शत प्रच ॐे एक शूरवीर सरदार को श्रो देना, 
अपने हाथ से ष्टी पते पैर पर ङु्दादी मारना है, तो भी मेने 
तुमे जो वचन दिया. उसको भंग नक्रूगा। तू मेरे साथ 
छौविनी मे चल, तेरे सरदार को तुमे दे दुगा!" ` छावनी में 
जाकर वादशा ने यशा्वन्तराव को युक्तं किया . चौर चन्द्रसेन को 
आरी पोशाक वखशीश देकर,कदा “जव तक तुम अपने क्रिले में 
न पू्ुच.जाश्नोगे तवे तक तुम हमारे जानी दोस्त दो, . कवच मेँ 
हमारी तरसे तुम्हे कोई पीड़ा न होगी !” चन्द्रसेन श्नौर यशवंत- 
रावि दोनों किले भे पुव ' गये । इसके वाद्‌ किले के उपर खे मर- 
हठो ते इतना पराक्रम किया.किं पाच माख तकं किले को दाथ से 
जाने न दिया ! मरदठो की ददृता.से श्रौरंगजेव को भी किले लेने 
की पूणे ठ रही 1: किले मे अन्न जाना तो बन्द हो दी गया था, 
विशेष समय तक लते रहने से योद्धा मी बहुत कम रह गये थे । 
सब सरदो ने मिलःकर विचार किया तो यह निश्चय हृश्मा कि 
चवे हए योद्धा की किला छोड़ देने में हीं भलाई है । -यशवतः. 
रात्र.अजीमशाह की छावनीमे प्ैवा शौर कदने लगा "सुलतान 
साव ! , श्रापको, यह्‌ खवर.तो है ही कि जव से मेँ पकड़ा गया 
हं वव से किले में भन्न श्नाना बंद -होगया दै; . लोगे मूख से मरते 
है). .इस्रतिये संधि करं लेना. दोनों परो.के लिये अच्छा है । यदि 
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श्राप हमारी वस्तुश्ं ौर हमारे शस्यं सिव म लोगोको किले 
से बाहर चले जाने डो सो म तुमको किमा सौपनेे लिये तैयार 
है यह छन कर जीमशाह खुश हुश्रा परन्तु सुशी न दिल- 
लाता हा वो्ला “तुमने इस लडह मे सारा बहुत युक्रसान 
किया है, सुभे यकीन नदीं है फ चादशाह्‌ इतने ष्टी करार पर तुम 
कोद्ोददेगा! तो मीम वादशा से जाकर कष्टता» बाद- 
शाहकी श्नुमति से रेखा निश्चय किया गया फर सरणे मेखेदो 
खरदार किले की नाभी लेकर बादशाह के पाख जाय, ओर जाद 
शाद इनं दोनों सरदार की कोड भी व्यवस्था करने को स्वतत् है । 
याफी उष लोगों को उनकी चस्तुश्नों चौर'शसो सदिव किले में 
सरे वादर चले जाने गे, उनकी $्ध मी ' हानि न होगी । मरो 
ने लाचारो घे यह करार कूल कर लिय" युद्धे अन्तमें शरमे 
चाले सदां को जीतने घाले ॐ तावे भे राना सत्यु के सुख 
म जाने के धरावर है ! खवदेश वांधवों के कस्याण फे निमित्त 
यशवन्तराव शौर चन्द्रसेन मे जमानत रूप से वादशाद के पा 
जाना आनन्द पूर्वक श्ीकार किया । दोनो अपने हाथां को रूमाल 
से धांध कर वादशा की छावनी मं गये । किले की चाभियां 
-वादशाह के सामने र्ठ कर' यशबन्तराव बोला ध्वादशाह खला. 
मव ! अपने करार ॐ श्रवुसार हम दो अयुष्य ्रापके, हुजूर में 
श्रये ‡, अव घाप अपने वचन का पालन रफ लोगों को किले 
ने से वार जाने की परवानगी दीजिये । बादशाह ने “वहुत 
-धरच्छा" कद कर लोगोफी विलि में से सुख पूरवैक निकल जनि 
-की स्वीक्ृि दी मौर चाच धी दोनी मरे सरदारों $ शिर णडा 
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देने कामी हृञम दिया { यह वात पास बैड हए श्रजीमशाह 
मौर तरमियतखां दिक सरदारों को रच्छी न लगी श्रौर 
उन्होने दोनों बन्दियों पर रदम करते की प्राथंना की । अजीम- 
शाहं ने पते पिता श्नौरगजेव से विनती करते हुए कटा “पिता 
जी ! इख शूरवीर चन्दर्ेन ने एक वार आपको वाघ के प॑ने से 
वचाया था इसलिये उसको तो च्रवश्य जीवनदानं मिलना 
चाहिये \” यह वात बादशाह ने कवूल करली भौर चश््रसेन को 
त्तमा देकर यशवन्तराव को दी वध करते की आज्ञा दी । यद 
सनते दी चन्द्रसेन ॐ शिर पर मदान्‌ पदाद्‌ सा टूट पड़ा ! वहं 
इतना दुःखी ह्या कि उसफ़ नेत्रो मे, जल भर घ्राया, कंठ सक 
गया ओर्‌ आंखों क सामने अंयेरा छा गया ! थोदी देर के वाद्‌ 
दीनमुदरा से कहने लगा “ुजूर भाला ! मेरा सिर धड़ से अलग 
कर दीजिये, मेरी चाहे जैसी दुद॑शा कीनिये, परंतु यशवन्त 
को भराणात दणड से भुक्त कीजिये, मेते इसके लिये दी इतने 
संरूट चौर जंगलो क दुःखो को सदन किया है ! मैने गुप्त वेप 
म रदं केर, अपनी पहिचान न होने दे कर उसके कल्याण के 
निमित्त अनेक कष्ट सहे है ! प्रत्य जन्मदाता पिता की आज्ञा 
का उलंघन किया है † यदह भी उसी के लिये क्षिया ३! उसका 
इस भकार अंत होता हु मेँ किख भरकार देख सक्ता ह १ मेरी 
यह भराथना दै क सुमे थोडी देरके किये किले पर जानेकी आ्ञा 
"दीजिये, षण मात में सव भेद्‌ पके जानते मँ आ जायगा !” 
यह बचन.सुन कर वादशा ने, मेद्‌ जानने की इच्छा से चन्द्रसेन 
को किले प्र ज॒नेकी परवानगी दी ! दो घटेढे वाद्‌ किलेी तरफ़ 
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से एक श्रधारूद्‌ सुन्दरी छावनी की तरफ आती हई सव ने 
देखी ! यह सुंदरो प्रिरेष अलंकार न हेते हए भी सौन्दयं से 
कामदेव को भ्रिया रति को भी ललित करती हो, पेसी थी ! बह 
घोड़े पर से उतर कर्‌ वादृशाद के पास चली श्राई। सव चसे 
देए कर श्राश्चयं को भराप्न हृए । बादशाह भी चकित हो गया । 
यशबंतराव उसे देखते दी पष्टिवान गया श्नौर जी मे विचारे 
लगा “हाय ! इतने द्रिनों से यह मेरे सवास मेथी तोभीरमै 
उपे पिचान न सका । यई मेरी कैसी अधमता 1" एेसा विचा- 
रते हए यशतन्तराव कों लजा का भी भाष हयाः श्रमी तक तो 
वद्‌ मरने के लिये उद्युक था, अव उसे जीने की इच्छा उद्य 
हो राई ! “इस चन्द्रसेना का युक पर कितना अलौकिक पेम 
ह । साहस, चैवं, श्तौयं आदि गुण सिततने अद्वितीय है कितना 
संकट सह कर अन्त में मेरे लिये मरते को भी तैयार इई !“ इस 
प्रकार के विचा से यशवन्तराब का अन्तःकरण भर गया ! 
सुन्दयी वादशा के पैरों पर गिर कर बोली “बुदावन्द्‌ ! जेसी 
शादजादी सोशनत्नारा श्रापको कन्या है, एेसी ही मँ भी चापकर 
धर्म कन्वा द, चाप श्रना ॐे नाथ ह, दीन जनों के मित्र है । 
ते जिस श्मपने प्यारे नाथ के लिये इतने संकट सहे दै, यदि बद 
हमेशा के लिये चल्ञा जाय तो म जीकर क्या कर्गी  मेभी 
उसके खाथ जलकर सती दो जाऊंगी 1" चंद्सेनाके एेसे हृद्य 
द्राचफ वचन सुन कर वादृशाह का दिल पिल गया 1 - वद्‌ 
गंभीरता से बोला “यासी दुखतर ! मय न कर, मँ यशबन्तराव 
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को श्रभय देता हः तू कौन दै, किस की कन्या दै, यट जानने को 
हम सब इलयुक टो रहे है, हमारी उत्कंठा को पूणं कर !” 


चंद्रसेना ते थना वृत्तांतं कंदनो श्रारम कियाः- “वादशा 
सलामत ! म परराम पंत भ्रतिनिधि की कन्या ह, मँ पते 
पिता फी प्राण समान प्यारी हं । यह यश्व॑त हमारे घर वार- 
वार श्राया जाया करता या । मेरे पिता का विचार इसके साथ 
मेरा विवाह करने काथा।र्मेमी इस्फे गुण सुनकर युग्ध दो 
गई थी ! परंतु बरह्मचर्यं तरत धारण करके देश सेवा में संपूरणं 
रायु व्यतीत करने के उसके निश्चय से मँ छ्रौर मेरा पिता 
निराश हुए । मेने निश्चय कर रक्ला था कि जिसक्तो एकं बार 
मैने चंगीकार किया है, उखे छोड़ कर न्य से विवाह न करूगी 
अन्य सव तो मेरे पिता, भाई है । यशवंत का निश्चय फिराने को 
बहुत से उपाय किये गये परंतु खव निष्फल गये । तवर्भैने श्च॑त 
मे निश्चय किया किं पुरुष का वेष धारण करफे इख समर यज्च 
मे समे मी अपने प्राण की ्माहुति दे देना चादिये श्रौर मरण 
पयेन्त मन से माने हए पति क खषा मे ही रहना चाये । 
छपा कर के इससे पूष्धिये कि अव इसका क्या विचार है जिख 
सेमेरे सुख दुःल का निय हो जाय ।” यश्तराव बोल 
खठा “जो क्छ हो चुका है उसका कोई उपाय नहीं है । अव भेरे । 
शरीर मे जव तक प्राण है-तव तक मँ तुमे ्रलग नही करूगा 
ईस चमत्कारी वृत्तान्त से सर्व सुनने वाले श्रानन्द्‌ मे लीन हो गये 
चन्द्रसेना का अदुमुत चातुर्यं अर तारे के समान तेज देखे कर 


[ २१६ |] 

बादशाह ने प्रसन्नता मेही सतारं फे किले फो अजीम वारा 
रेसा नवीन नाम दिया ! श्रजीम तारा सतारा के फले मे लग्न 
भंटप वोधा गया, दोनों का विवाह हृश्रा, उस तरवा मे अपने 
सरदार सित धादशाद ने चाकर सव को संतोष दिय।। 

ऊपर के एेतिदासिक दष्टाव में फकीरकेरूप से जासूत ने 
श्नौर चनद्रतेन के.रूप से चन्द्रसेना मे जो वती किया, इसके 
समान श्चानी श वर्ताव होत) है बे दोनों तोत्र करते हए श्रपने 
फो भूले नदी थे । जासूसने फकीर का वेप धारण किया था 
परंतु श फकोर ह, फाल दर इस प्रकार के भाव से वेह रदित 
था । देखने बाले उसे फटे दटे वख बाला भिखमंगा सममते ये 
परंतु वद अपने दिल से श्रपने को भिलमंगा नी सममता था, 
किसी क्रिया मे उसकी श्रासक्ति नदीं थी । वह एसा समता था 
छि वादशा ओ भेद्‌ जानना चाहता है च्छ भेद ॐ जानने के 
लिये षी सव चेटा है! जिस रकार एक पएकीर चीर केगले का 
आव दता है, रेखां भोव उसका नही था । ब्रह मीख के तिये 
भीख नदीं सांगता था, भद्‌ जानने के निमित्त भीख मागता था ॥ 
भजन ॐ लिगे धर २ भटकता हुश्रा भी भोजन के लिये नदी 
मटकता था । इसी भकार ज्ञानी के व्यवहार फो समो । यद्यपि 
जासूस मे सीथी कामना नदीं थौ पस्तु मेद्‌ जानने कौ कामना 
थी, च्चानी में तो इख प्रकार छी कासन भी नदी होती । जिस 
रकार जासूस वाद्शाई के निमित्त चेष्टा करता था; इसी प्रकार 
डाली की वेष्टा श्रीर्य पूं रे को होती दै चनद्रभेना अपने 
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मी ॐ साथ रहना चाहती थी । यद वात सिद्ध करने केलिये 
उसने पुरुष का वेष धारण क्रिया शरोर वीर पुखप के समान 
अनेक खानों पर युद्ध फियां । सवे उसे जवान योद्धा समते थे 
परन्तु वह अपमे दिल मे जानती यी कि भँ बीर पुरुष नर्ध ह| 
प्रनत॒ समय तक उसका श्रांतरिक भाव चन्द्रसेनाकादही रदा 
भूल से भी उसने अपने को चन्द्रसेन नदीं समा । धाद्शाहः 
यशवंतराव श्नौर सव लोगों में से किसी मे उसे चन्द्रसेना नदीं 
ज्ञाना, तो भी वह तो चन्द्रसेना दीथी) इसी प्रकार ज्ञानी का 
माव ययपि दूसरो के जानने में नदी आता तो भी वह तो 
अपने निश्चय मे-हृदय मे-ज्ञाम स्वरूप दी तता दै । ठमाशा 
करने बाला किसी का संग ठीक २ करके दिखलावे तो मी जैसे 
मे चसुक पुरुष ह इस निश्चय से नदीं हटता; इसी प्रकार क्षानोके 

स्वरूपका निश्चय न टता हु अरखंडित रहता है । जैसे तमाशा 

करने वले को तमाशा कसते समय श्रपना बोध वाध रूप नदीं 

होता; इसी प्रकार ज्ञानी को व्यवशर मे भी ज्ञान स्वरूप वाधक 


+, 


नदीं दोता ! 


जव कोई मनुष्य नाटक का तमाशा देखने जता ह, तव 
क्या सममः कर जाता है ? मारो को भा समम कर ही जाता 
दै, मूढे नाने हए तमाशे मे भी तमाशा देखने जाने की रुचि 
होती है; इसी प्रकार सूठे चमसे हप तुच्छ जगत मे मी प्रार्धा- 
छार ज्ञानी कौ प्रइृत्ति ह्येती है । वमाशा देखने गया श्रा 
मचुष्य तमाशे को संठा जानता हुश्रा मी कर्णा कै इश्य से 
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करुणा वाला होता है, बौर रस देख कर वीरपने में घ्राता है 
श्रौर भयेकर बीभत्सादि दृश्यों मे डरता है भाश्र्यं को प्राप्त 
होता है यद्‌ चेटा जैषे सत्य सममे हुए में होती रै, रषी दी 
वहां भो होती दै परन्तु निश्वय फा अन्तरहै । नाटक के दृश्य 
से श्राये हृष्ट कर्णा आ्आदिक भावों मं तमार की सत्यता न 
होने से वे भाव श्र॑तःकरण कौ गहराई मे नदीं जते श्रौर जो 
भाव सके माते हए संसार मे क्रिसी प्रसंग से होता टै उसकी 
गहराई वि्ेष होतो है । इसी प्रकार ज्ञानी का व्यवहोर मू 
सममे हए तमाशे के समान गहराई रहित दता दै । व्यवहारिक 
भाव उपर ही श्रातँ श्रौर उपर से टी उड़ जाते टै इसलिये 
ज्ञानी निरदप रता है । जसे काच फे उपर पड़री हई भूल हाथ 
्रयवा कपडे से निदत्त दो जाती है श्रौर धातु के उपर चदु 
हुई काई बहुत भरक्रार मांजने धिसने से ही निषत्त होती है, 
कोच में पड़ी हुई धूल कांच से चिपटती नीं है रौर धातु मे 
लगौ हुई काई धातु से चिपट जाती दै; इसी प्रकार ज्ञानी भ्र 
च्रक्षानी का व्यवहार दै। पानी से लिखे हए अर पानीं सूखने 
तक ही रदते है ओर पत्थर मे खोदे हुए, भक्तो को गराई 
दक विस न डालें तव तक - नहीं जते;.इसौ प्रकार ज्ञानी जर 
ञअ्चानी का ज्यवहारिक माच दै अज्ञानी ज्ञानी को जपने समान 
कत भोक्ता देखे वो इससे ज्ञानी कती भोक्त हो नदीं जाता । 
तैसे श्रे मे पडी हृ रस्सी को सपं जानने से उस सपं के 
[वप द रस्सी विप बाली नदीं होती; इसी प्रकार अज्ञानी के 
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क्रिये आरोप से ज्ञानी दूषित नदीं दोता । ज्ञानी श्चौर शन विल 
स्तण है, उनका म्यवहार बिलक्ण है, ज उन्हे तत्व सें जान 
जाता है बह तत्त रूप हो जाता टै । ज्ञानी का संग्र, णनी पर 
भाव, क्ञानी के वाक्यो का श्रवण, सुते हुए को सममना, सममे 
हए को टिकाना इससे अतान की निति ती द । चकन 

छी निडृत्ति से क्षान रोता है, शान सो सा्तात्कार ता है भौर 
घा्तातकार से पूणं खिति दोती है । ये सव एक रो एक कठिन 

है श्युभ सरंस्कर से, पृं प्रयत से, आत्म छपा, ई कृपा श्नौर 
शर कृपा से हजारों लाखों में रोई एक दद्‌ अपरोक्त छान 
प्रा करता है । देये पुरुप को धन्य है ! धन्य है !! बारंबार. 
घन्य है !॥! 
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विदेहमुक्त  . 


,. जिसको मोक्त, परमपद, परमधाम, कैवल्य, निवौण, परमाः 
नन्द स्वरूप इत्यादि कते है, वह हौ विदेदयुक्ति है! ये सव 
शब्द्‌ परम कल्याण के पयीय रूपै । जैसे बन्ध. शौर मोत्त का 
कथन मायिक है इसी. रकार विदेयुकति शब्द्‌ मी मायिक ही है। 
विदेहमुक्ति का स्वरूप फथन से वाहर है ! जिस्‌ भ्रकार्‌ वन्धन्‌ की 
श्रपेक्ता से मोक्त का कथम है इसी प्रकार जीबन्युक्ति की अपेत्ता 
से विदेदमुक्ति का कथन है । जीबन्युक्ति से. शन्य प्रकार को युक्ति 
समसने को विदेदसुक्ति शब्दं की . प्रवृत्ति दैः। जैसे बंधन ओर 
मोत्त॒ एक दूसरे फे सममने मे. अपेक्तायक्त हाते ` हए भी मोत 
ख्वरूप मे दोनों में से किधी का भी अनुसन्धान, नदीं हैः वैसे दी 
परम तत्व मे जीबन्युक्ति अथवा. बिदेदसुक्ति कोई भी नदीं है.। 
जीवन्मुक्ति थर विदेदमुक्ति खरूप से परम वत्त दी है । जीवनमु 
श्नौर विदेयुक्ति का भेद चौर . दोनं के लक्षण व्यवहारिक 
सत्ता मे उपयोगी है ओर पारमार्थिक मेँ तो दानां खरूप से.एक 
ही है । व्यवहारिक शरीर का भान-रहते हए परम तत्त के निश्वय 
मँ टिकाव होना जीवन्मुक्ति कहलातीहै -यौर स्थूल शरीर दते हए 
शरीर के भान रदित +अथवाःस्यूल शरीरःन शेते ` हुए परम. चत्व 
म दिकाव हने को विदेदयुकति ` कते हैः। जैसे. कोई मनुष्य थोडे 
खय में मरल्यु को - प्ा्तहोने.वालाः दो; वह छयं भी जानता ह 
कि वहं श्राप था.पाव घंटे जगत्‌ मे' रहने प्राला दै, फिर भी सतै 
शरीर का-भान दा, उसको दंस ` अंश मं. जीवन्भुक्तिः के समान 
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सममो श्नौर ज कोई घर्टे श्राध घण्टे मे मरने बाला दो, शरीर 
मे प्राण चलते हए भी जिसे पने शरीर फा भान न दो, शरीर 
केभानन होने के रंश में उसो विदेदुक्ति के समान समो 
श्रथवा शरीरान्त हिने क वाद्‌ शरीर रहते हए भी एसा जा कहा 
जाता है कि-श्रयुक मनुप्य मर गया उसका शतीर नदीं रदा 
क्योकि शरीर वाले की प्रतोति नद हेती, इस श्रं शमे बह विदेद- 
मुक्ति फे समान दै । जो मर गया, उसका शरीर-्तव से संवंध नदी 
हैतो भी लौकिक मे पूवं के संवंध की स्छति लेकर रेता कहा जाता 
है कि यद अथुक का शरीर दै, इस प्रकार च्व सम्बन्ध रित मी 
सम्बन्ध के अनुसन्धान सो कहा हु्रा विदेद्‌ युक्तिके समान ह! 
वस्तुतः तो वरिदेदयुक्ति मरने के समान नदीं ह क्योफि मरने बालि 
का व्यक्ति नदीं दरूटता श्रौर विदेदयुक्त ॐ व्यक्तित्क्रा परमतेत्त्वमे 
लय होजाता है । जव रूपातर वाले एकमे दूसरे रूपो पराप होते 
है तव एेसा कहा जाता 'हैकि उनके रूपान्तर हुता । जह रूपान्तर न 
दते हुए मूलसदित समर ्क्षानकरी निवृत्ति धोजाती है श्रौर परम 
क्वे ही शेप रहता है बदां देता कदा जाता है रि श्चमुक 
पुरुप विदे केवस्य को प्राप्त हृश्रा--परमतच्छ- मे लय 
हरा । यद कना मायिक यानो मिथ्या है क्योकि परमतच्छ ` भें 
व्यक्तित्व अथवा किसी प्रकार कामायिक लेप नही हृश्रा है,मत्र 
अज्ञान से प्रतीत दोता है, बह न होना व्यक्ति का लय विदद 
डति केदलाता है परन्तु कत्व में न.तो बन्धन है मौर च जीव- 
क्ति दै तब व्रिदेदयुकति कहां से हो। सममाने को का जातां 
दे । षिदेदयुकति मे न तो ज्यक्तिलर दै, म व्यक्ति का अरहेकार है, 
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न न्यक्ति दै, न इनश्रा अटुघन्धान्‌ दै । विदेदयुक्ति पर्त ह 
उसे त्रिकाल मे भी क्रि प्रकार का स्पशं नीं है । 


खामान्य सनुष्य विशेष अहंभायको दी भअषना खूप मान रहे 
हैः इसीसे यह सिति ज्ञानस्वरूप दोनेसे उनके समसनेका विषय नहीं 
द! इसका छदं लक ज्ञानी कर सकता दै, अज्ञानी किचित्‌ भी 
नदीं कर्‌ सक्ता। यद सुयुक्तं भी यथायं सममनेका विषय नदी 
दै । जीवन्मुक्त दी धिदेदयुक्तिको सममनेमे समथं होतार 
क्योकि जीवन्मुक्त ज्यवह्ार में होता हुत्रा श्रौर भाव से मुक्त देता 
हश्मा भी विदे दी होता है इसलिये विदेदयुक्ति के छ्ल्प को 
समम सक्ता 21 त्रिपुटी से परे श्रहंभाव से रदितत्रा मे जिसे 
श्ूत्य भासता टो, श्रानन्द्‌ न भासतां हो, उसके समने का भी 
यष विषय नदी ष्े। सदेह मिथ्या है ओर विदेह सत्य है । जिसे 
सदेह मिथ्या केने पंचित्‌ भी स्याल नदीं 8, वई विदेश पसन्द 
नहीं करता । कई अपने ज्ञानी मानने बाले भी विदेद्‌ को नापसन्द्‌ 
करते है, वे कार्य्रहमको ्ी परमतस्व सममे है ।यद्रं शद्ध चौर दद्‌ 
योध हो सोत ब्रह्मलोक मे स्थिति करते द चौर छद समय चाद्‌ 
शन्तम उरन्दे कार्णत्रह्यष्प विदेह कवस्यको प्राह्ठदहदीनादहय 


पडता ट । 


विदेदसुक्ति शरीर रते हए शौर शरीर न रते ए दीना 
प्रकार की हेती दै, श्राख्य का किंचित्‌ ` भोग रहत हष शायर 
छा आननद श्रौर पृ ज्ञान का -लद हो जायः. "यद्‌ शर 
क १५ * = = ९ 0 
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सित विदे्सु्ठि है, इसमे सुत पुरुप शपते को नदीं जानता, 
दूसरे को नदीं जानेवा, से पने शरीर का, दूसरे के शरीर का 
न्नौर पदार्थो" का व्यवदारिक बोध नदीं दोता, चद्‌ स्वेच्छा खे 
शरीर की कोई क्रिया नदीं करता, श्रपने पराये फो नदीं, जानता, 
सब इन्द्रियां भी भाव रदित हो जाती है । इस श्रवस्या मेँ शरीर 
कीजोंचष्ठा होती है, वद दूसरे द्वारा होती दै। पूवं के भ्या 
मात्र से शरीर चेष्ठा करता है 1 इस चेष्टा मे चेष्टा, चेष्टा करते 
, बाले के बोध आदि का कोर "सम्बन्ध नदीं होता । जव कोई 
मचुष्य यख क सामने भास लेजाकर धरता दै ततरे सुख ' खुल 
जाता &, खाने लगता है, जव खा चुकता ई, सुख न्दं हो जाता 
है, भुल खोलना, भस लेना, खा लेना -श्रव खाचुक्रा हूं, अव 
नदीं खाता, इत्यादि क्रिया विशेप बोध से रदित धोती ३, कती- 
पने का लेश भाव भी नदीं दत्ता तव क्रिया का भवं किस प्रकार - 
दो १ ट, पेशाब, सोना, वैटना, चलना, आ्दिकि सव क्रिया 
व्यवहारिक बोध रदित खाभाविक हुत्रा करती ई । पसे फो आज 
कल अवधूत था प्रसमदंस कहते दै । वरिदेदुक्ति बाला दी खरूप 
से परमर्दस है । पैसे सन्त का शरीर `एृथ्वी पर अधिकृ समय 
तकं नदीं रता स्योकि िंचित्‌ परार्ध शेष दोनमे.हो ठेसी वस्था 
प्राप होती है; रेस पुरुष से अधिकारी पुरुष दी छद लाभ उठा 
-सकता है । सामान्य मुमुष्चु अपने करयाण के निमित्त पूखं लाम 
- नदरी उठा. सकता क्योंकि -बिदेही सन्त उपदेश देने के योग्य नहीं 
- होता--लौकिक -शद्धि दिक फल तो उसके ददान, स्पशं, रज 
ओर परमाणु लगनेखे दी दो जावा ईै। पिन .दी दूसरे को 
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पविन्रकर सकता दै । देसे शरीरके. दशन दोना, उस प्र भद 
ढोना महान्‌ पुरयका देने वाला होता दै । जो परम तन्छमे थित 
दाते इए भौ बोध खदित व्यवहारिक चेष्टा करता दै, वद जीन्युक्त 
कंदलाता है 1 जीवन्मुक्त भात्रसेविदेदमुक्त दी दोवा दै \ जिसे शरीर 
मिथ्या दोजाने प्र भी शरीर का वोध दै, वद ज्ञानी पुरुपः भाव, 
विदेद है; श्रौर जिसे अपने शरीर का बोध नदीं है पितु शरीर 
है, बद्‌ श्वरूप से विदेह युक्त दै तो भी शरीर पराण संयुक्तं शन 
से शरीर रदित की अपेता से सवषटप विदेदी न्यून दै! जीवन्मुक्त 
जो भाव विदेद्‌ दै, बद भी विदेद दी दै क्योंकि सव स्यूत की 
स्वना भाव से दै इसलिये भाव न दोनेस विदेह ही है यानी 
श्वश्य होने बाला है । जो कायं तरह मे विदरहमुकि मानते हैके 
मी शरीर सदित ही विदेह दै परन्तु उनके विदेद्‌ मे अन्तर है। 
वे शरीर शने की भावना से शरीरी श्रौर भावनां के अभाव में 
इसी प्रकार अशरीरी दै इसलिये शरीर न होते हुए भी उनमें 
शरीर ्टोने का वीज अवश्य है इसलिये वे शरीर सदिति 
विदद है । । 
स्थूल शरीर को छोड़ कर निवांण को प्राप्त होने वाठे जीष- 
नमुक्त तीनां शरीरो क अन्त सदित विदेदयुक्त होते दै ये एक 
प्रकार ॐ है, जीवन्मुक्ति विना, तीनों दे सषित कोई विदेदुक्त 
.नदी हो सकता । जिचने अधिकारी वगं दै उनका प्रार् .एक्रदवी 
साथ कई जन्म का दता है, जव वे सव-आरत्ध करो .समाघ्ठ कर 
लेते है दव तीनों शयीय को त्याग -कर शरीर. रिव. 
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दैवस्य को प्राप्त होते है, ये दुसरे प्रकारके ह । खामान्य मचुप्यां 
से चधिकरारी वर्ग मे यदह विरोपता है किये जीवन्मुक्त दाति दए 
भी प्राख्धालु्रूल जन्म को धारण करते हँ । सामान्य मदुष्य तो 
जीवन्मुक्ति को प्राप्न कर लेने के वाद्‌ न्य शरीर धास्ण नदी 
करता । जो बोध सष्टित व्रह्मलोक को प्रप्र दति है, उनको उपदेश 
चिनादा ब्रह्मलोक में दद्‌ तत्र बोध दौ जाता रै प्नौर त्रा 
के साथवे भी विदेद्‌ केवस्य को प्रा्त्टते ह, ये शरीर रदित 
तीसरे प्रकारके है । इनके स्थूल श्यौर सूक्ष्म शरीर यदं के 
समान नहीं होते श्रौर कारण शरीर भी बिलक्तण होता दै, . ञद्ध 
रौर तत्व चोध की पिरोपता वाला होता दै । विद्ेदमुक्ति तीनों 
शरीर छोडने से दी होती ३ । जव कोई भी शरीर शेपन रदे तव 
दी शरीर रदित विदेद्‌ कैवल्य हेता है । ब्रह्मलोक वाले का कारण 
शरीर दी हेतादैतो भी कारण के श्रन्तर्मत तीनों शरीर दैति 
है बे तीनों शरीरो को स्याग कर ही निए को प्रप्र होति दै । 
शरीर सहित बिदेदयुकिति र शरीर रदित बिदेदसुक्ति दोनों 
छंतिम फलम एक दी दँ क्योकि शरीर सित को भी भाव 
से विदेदयुक्तति प्राप्त दौ है । सूक्ष्म से दी स्थूल हता है इसलिये 
भावे विदेहवाला भी श्ारोर रदित तिदेदयुक्तिको अवश्यही प्राप्न 
करेगा, माच विदेह मुक्ति शौर खरप विदेदमुकिति मे इतना 
अंतर दै कि भाव वाले को च विलम्ब ह न्नौर स्वरूप वाला 
भ्ाप्हो चुका दै! जिसे दढ चपरोक्त ज्ञान दो चुका है चतु 
जीवन्मुवित्तका अवशं नीय श्यानन्द प्रा नुद इया है, शरीरान्तमे 
उसे बिदेद कैवल्य की प्रापि अवश्य दारी दै; देसा शाख - का 


~ 
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कथन है इत्तका माव यह्‌ है फि शरीरान्त .के छ समय प्रथम 
जीचन्सुकिति अवश्य होती दै इसलिये कोई विरोध नदीं है जीव- 
नमुक्ति चाहे वरिरोप समय रद, चाहे थोडे समय रहे, इसमे किसी 
प्रकार करी हानि नदीं द । जीबन्मुभ्ति से दी बिदेदमुकति ्षेती है, 
मृतमुक्ति से बरिदेदमुक्रित नदीं होतो । जो विदेदमु्ति शरीर 
रदित दोती दै, उसमे श्मौर परमतच् में चित्‌ मी अन्तर नदीं 
है । विदेह केवरय मे परमत्र ही शेप रहता है । भ्रकृति से 
लेकर विकृति तक की जितनी उपाधियां है उनम से कोई भी 
नदीं रदती, प्रकृति ओर विकृति की सव रकार की भिन्नता. का 
लोप हो जाता है, यानी जो २ मासमान श्रौर तत्र से बिलक्तण॒ 
विकासो दै, कोद भी नदीं रहता । जव तक इनमे से कोई भी 
शेय रदे तव तक शरीर रदित कोई सी विदे कैवस्य को प्राप्त 
नदा हा सक्ता । | 


जो सिति परन्रह्म की दै, बह दी सिति बिदेदसुक्त की है । 
ज्यक्तित्र के कारण सहित सम्पूणं व्यक्तित्व को छोड कर 
श्मपने' अनादि अनंत तत्त मे बिदेदसु्त धित होता दै । लोग 
जिस प्रकार देश काल श्चौर वश्या , संममते "हे, बह सिति देसे 
देश कालादि से रदित है, वदां न एकता दै, न भिन्नता हैः. न 
प्रकाशा दै, न श्नधेरा दै, लौकिक प्रकाश ओर अरा दोनों `से 
रदित दै, नाम रूप से रदित है, द्वौ व.अदधैत से रहितः-है, दत 
द्वैत दोनों मं सेक्रिसी की.भी वगम दीदे, है यानीह, 
छद -भी कह नदीं सकते । जीव, ईश्वर, परनह् श्रौर सृष्टि का 
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रह भेद नहा है, न कोैस्वभावहै न को क्रिया दैन क्रिया है, 
ननीचाहै, न उचा है, न शुध्द है! न जद न चेतन है! न कोई 
इन्द्रिय है, न विषय है, न भोक्ता है न भोग्य है । वदां का लक 
हाना कठिन रै लौकिक वुद्धि के यार का विषय दै { जो वैसा दीद 
जाता है, व दी.उसफा अनुभव कर सकता है इसलिये आनी 
लीवन्युक्त दी उसको चित्‌ जानने मे समथं शेता है। 


त॑त्र जानने बाले सव दी देद रदित बिदेषटयुक्ति को मानते 
है । कोई कोई जीवन्युक्ति फो नदीं मानते किंतु विदेदयुक्ति को 
चे भी स्वीकार करते दै । इन लोगों का यह्‌ च्ाशय दै कि च्यक्ति- 
त्व सहित युक्ति कना ठीक नहीं है इसलिये ये लोग 
भावे भुक्तिरूप जीवन्मुक्ति को 'ुक्ति नदीं मानते, स्वरूप मुक्ति 
को ही युक्ति कहते है परन्तु श्रुतिं में अनेक स्थानों पर एसे 
भाव बाले वचन के हैँ कि मुक्त टकर दी युक्त होता दै इसलिये 
"पूणं होते हृए भी जीवन्मुक्ति सक्ति ्ी है। जीवन्मुक्ति न 
-मानने मे यह्‌ दोष हैः-यदि,जीवन्युक्ति स्वीकार न करे, घो खव 
-छज्ञानी ही ठदरे, प्ज्ञानीं ज्ञानका उपदेश दे नदीं सकता, तज 
वेदान्त के भाचायं का लोप मानना पडे, वेदान्ताचार्य का लोप 
षने से जह्य विधा का जानने बाला अओौर युक्त कोई न रदेगा 1 
,यद, दोष होने-खे जीबन्मुक्ति मानना ही ठीक है । जीवन्मुक्ति ही 
"मे विवाद है, षिदेदभुक्ति मे फिसी का विवाद नहीं है । बिचार 
ष्टि से देखा जाय सो जब तक शरीर है, जव तक न्यक्त का 
1माविड्धेत्त तक संपूण भयः की निदत्त धोना अशक्य ३ ॥ शरीर 
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ही दख कायान है, यनेक प्रकारके रोगोका धर है, चके 
रहते हए परमानन्द हो नदीं सकता । शरीर चाह दिव्य हो, बाहे 
अदिव्य हो, दुःख रषटित नदीं है इस्िये परब्रह्म े बोध सिव 
शारीर की निद्त्चि अन्तिम टै छर षह ही देद.कैवस्य है । प्रर 
अद्म ही सवका उतयत्ति श्यान है, सथको चैतन्यता श्रौर स्ति 
वदां से ही पराप ती है इसलिये सवका अन्विमि मी वहष्टीहो 
सफ़ता है । ययपि लय सथान भौर उत्पतति खान मध्यभते हौ 
प्रतीत दते है वो भी जिसे ऽत्पतनि मादयम हेदी दै, उसको पम 
शांति फे लिये लयं रूप विदेद्‌. कैवल्य मौ ावश्यक है । तैसे 
पच्ठी नौर मनुष्य अनेक धानो पर धूम फिर कर अपने ही घर 
म शांततिको भाप हेते दै श्सी प्रकार भत्येक का च्रादि घर परह्य 
ह । संखार मे चौदह भुवनम अनेक योनियों मे मटकते भटकते 
जथ तक पमे भरि खान को प्रप्त नदी हेते वव तक हमेशा के 
लिये अशांति छी निवृत्ति नहीं हती ओर प्रम शातिंकी प्राप्न 
हीं हवी । बह दी अय सान यथार्थं मे विदेदसुकति के याद्‌ दै । 
पर्न पर जितने जले के लान है, उन्‌ सवका जल समुद्र काष्ी 
ह, समुद्र रे धिवाय चन्य किसी खान का जले नदीं है । संपू 
विविधं जल कां खजाना समुद्र दी है । समुद्र का जल ही मापा 
कर आाक्राश मे उड़ कर योग्य मय मेँ वायु श्रादिसे प्रेरितो 
कर स्थूल होकर घा रूप,से पृथ्वी सव खानों मे जार मिरता 
ह! तदी, ` नाले, पाड, -जमीनं सचे "बह ही जल आता है । 
नि २. साथमे जल का सभ्वल्ध दवा दहै उस २ का-शुश 
शौर सेग~विकार .जने मे तीव .हवा है इसी कारं जीष्‌ करा 
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हाल है । जैसे जल विकार को प्रप्त हैनेपर भी जल श्रंशमें 
रुद्ध जल ही दै इसी प्रकार जीव कैसा भी विकारी क्योनदा 
जाय तो भी जीव तल-~प्रात्म श्रशमें शुद्ध दी दै । जीवम जिस २ 
विकार की प्रतीति देवी दै, उपाधि से हाती है । शुद्ध तख के वोध 
सहित उपाधि फो निधत्त करना बिदेषमुक्ति फदलाती दै । 


उपर बताई हुई बिदेहसुक्ति को समने के निमित्त नदी 
ओर समुद्र का रृष्टान्त लेकर सममाते हैः-तदी मे जल है भौर 
समुद्र मे भी जल है! जलकेस्पसे दोनों एक दी दै, सथान भेद 
से चौर खनकेसंगफेभेद से दोनों भेद प्रतीत हातादै। 
नदी किसी पहाड़ से चदु होती दै, पाड के नीचेके भागमें 
होती हई अनेक पापा, चूटियां आदि का संग करती हुई उनके 
भावप विकारी हाती हुदै, भूमि प्र आ परुवती है, वदां भी 
जो २ नीची जमीन ती जाती है, उसी पर नदी को चलनृ 
पडता है, चलने मे नदी अच्छी चुरी जमीन ' अथवा पूर्व पश्चिम 
श्रादि दिशा का ध्यान नदीं रख सकती, कोई भी दिशा हो जहां 
नीची नमीन भिलतती है, वहं ही चलने लगती है इसी से कभी 
कमी सीधी कभी टेद़ी कमी सपं ॐ समान चाल बाली हेती हुई 
अगे चलती दै, बहत सा जल जमीन के गड्ढे ले लेते दै । सीधी 
चाले के वदले` उलटी ,चाल-चलने लगीं 2 । कई खानों पर 
कितनी दूर तक बहत सी शाखाये मी हा जाती है । अगे ऊंचाई 
मिलने से वहा ही स्कना पड़ता टै ! यख्य प्रवाद प्रबल हेने से 
संवाह को कारा इमा, अपना माभ करवा हु, बीच मे आने 


{ २६३ ] 


बाले पत्थसो को इटाता हुता च्रथवा खयं हटता इया अगे ` 
चलता दै । वड़ी नदी में बहुत सी छोटी २ नदियां मी भिलती 
चली जाती है । जो २ थोडे जल बाली नदियां पाद मे से चा 
दती है, वे बीच मेही रंक जाती दै, व्रिरोप जल शौर प्रवाद न 
देने से आगे नहीं जा सकतीं । कोई २ नदी तालाव मे जाकर 
चन्द्‌ हा जाती है । किंसी काजल जमीनमें दी समाघ्रह जाता 
ह । किसी का जल किसी रेतीले सथान मे समाप्त हय जाता है । 
श्रपने भाय धान सयुद्र को श्राप नदीं हता । इसी प्रकार अज्ञानी 
मनुष्यों का हाल दै । जो विशेष मलिन अंतःकरण वाले, भ्रपंच सें 
ही आसक्ति वाले है, रन्दं अपने भराय खान परमपदं का भाव 
ही नदीं होता) कभी किसी को भाव हेतामी हती जैसे बड़ी 
नदी में सामथ्यं चौर वेगहेाताहै एेसान हेमे से उसका च्रात्म 
प्राप्ति का साम्यं श्र सुष्ठुता की तेजी भरपंचमें ही नष्ट हती 
रदती दै । तीतर वेग वाली श्चौर विशेष जल समूह वाली बड़ी नदी 
के समान शुद्ध अंतःकरण बाला च्धिकारी के लक्षणां से युक्त 
जो तीन्र मुयुष्चुता बाला दता है, बह संसारिक अनेक बाधा 
करमे चाली च्रापत्ति रूप पदां पर्थरों कों तोडता हृ्रा, इग 
इश्ा श्रागे वदता दी चला जाता दै । नैसे बड़ी नदी सव मागं 
को तै करफे सथुद्र की तरफ़ ही चली जाती है इसी प्रकार तीन्र 
सयु पररह की तरफ़ दी जाता है । जब नदी समुद्र मेः मिलती 
है वव मिलने मे थोड़ारमेदहै। नदी का समुद्र मे मिलना 
विदेदयुक्त ॐे समान है । नदी प्रणी है, समुद्र परमाप्मा दै । जह 
नदी समुद्र मे भिलवी दै वं समुद्र से चार पांच मील की दूरी 


सथ 
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पर नदी का प्रवाह हेति हृए भी नदी सयुद्र ॐ जल से मेल युक्त 
हाती है । जब समुद्र मे ववार आता दै तव समुद्र का जल नदी के 
जल के अप्र आजाता है! वहां नदी का जल नीचे होता है जौर 
सुद्र का जलं उपर देता है । यदि नदीकी वलदटी भं से जल 
लिया जाय तो बह सदी काहेताहैः खारी नहीं हता । उस 
सान की नदी समुद्र से भिन्न व्यक्ति रूप है इसलिये शरीर के 
समान है चौर थोडे समय में व्यक्ति भाव को छोड देने चाली 
हाने से विदे रूप है। जीवन्युक्त ज्ञानी इसी के समान दाता 
है। जैसे उसनदीका शरीरहै पैसे दही जीबन्युद्त का शरीर 
है । जैसे समुद्र के जलसे नदी का जल द्वा हरा है वैसे ही 
जीधन्मुक्त भाव से बिदेदयुक्व है । देह सहित भव से 'विदेह्‌ 
होना स्वरूप से नदी क समान नदीं है । उससे थोडी दूर खणुद्र 
की तरफ काजलजो सथुद्र के विरोषे भाव वाला है, वह नद्य 
लोक मे गये हुए भावे विदेह के समान है । इससे भो एकांध 
मील अगे जो जल है, उसको उख विदेहमुक्त परमहंस के सुमान 
समना चादिये । जिसे शरीर हेते हुए भी शरीर का मान नदी 
है 1 उस खान की नदी का जल खारी अर मीढा दोनां जल मिला 
हव्या हाता है । ऊपर, सीचे अथवा मध्य कदी से भी जल लिया 
जायतो नदीकासामीटाजल नदी! हाता, खरीदी होतार 
ओर समुद्र के समान विशेष खारी भी नदी" होता । जैसे नदी की 
शमाकृति दीखती है एेसे ही विदेही का शरीर दृखरों को दीश्वता 
है । जैसे नदीमे नदीकाजल नही'हैरेसेष्दी विदेदीकोभी 
अपनेःज्यक्तितर का चोघ नदी ३, यह खिति नदी भौर समुद्र के 
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" खमीपर रे संयम प्र हौ होती 1 जैसे समुद्र मेँ कितनेक दूर 
अदने के वाद्‌ नदी का सम्पू भाव जाता रहता ई, वहां सूरण 
समुद्रकाही जलै जाता, इसी प्रकार देदरहित विदेह को 
सममना चाहिये क्योकि यहां जैसे नदी श्रौर नदी का 
जल दानां नटी" रहते, इसी प्रकार विदेष्टी का दे्‌ नौर 
भाव दोनों हो नही" रदते । व्रष्ना के साथ विदेह को प्राप्न हते 
वाला श्रथवा जोचन्युक्त होकर विदेय होने वाला घथवा न्रद्या 
साथ अधिकार समाप्त करके निवीणको प्राप्रे वाले 
अधिकारी फो समुद्र मे खम्पूरं रौषि से मिली हुई नदी फ समान 
सममना चाये । 


इसका फम इस प्रकार हैः-- समुद्र से तीन चार मील पर 
मिलने वाली नदी फे समान जीवन्मुक्त है, समुद्र से एकाथ मील 
पर मिलने वाली नदी फे समान सदे किन्वु दे के बोध रदिव 
विदेषटयुक्त है ्ौर वीच समुद्र में मिलने बाली नदी के समान दे 
रदित विदेषटयुक्त 1 जैसे नदी का कल्याण समुद्र मेही दै पेये 
री परत्यक श्राणी का कल्याण परह्य मे ष्ठी है । समुद्र जेसे सवं 
्रकारकी भिन्न २ नदियोंकों पने मे मिलाकर अपना खरूप बना 
लेवा है, इसी भकार परमन में भिलने वाला भी श्चन नाम, रूप, 
शख, क्रिया चदि भिन्न भाव-~ज्यक्तिपन को निदत्त करके परजद्य 
शूप टी शोजाता ह, यहं .चिदेह कैवस्य है । 
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धजिस प्रकार नमक की डेली समुद्र मे मि कर सुद स्प , 
हो जारी रै इसी प्रकार सयुष्यादिक का नाम) सूपः गुण आदिं 
वाला प्रथक्‌ व्यक्तित्व परन्रह्य मे एक भाव को प्राप्त हो ज्ञाय 
बह विदेदय॒क्ति ३। नमक को डेली समुद्र के जलं से बनती है, 
उसका नाम च्मौर ्राकार जल काटी घन भावहै। नमक की 
डेली समुद्रे जलसे भिन्न प्रतीत दोती है परन्तु वस्तुतः वद सयुद्र 
का जल दी है इसलिये समुद्र मे मिलने से समुद्र का जल हीही 
जाती है, छद भी नमक की भिन्नता नही रती है । जव डली 
थी तव नाम रूपादि से भिन्नता प्रतीत दोती थी । यद्‌ भिन्नता 
प्रतीति सात्र-मिथ्या थौ । इसी प्रकार प्राणीको समभना चादिये। 
सव मे रहा ह्या चैतन्य एक खंडित है । अविद्या से व्यक्ति 
का नामरूप है 1 जैसे समुद्र मे मिलने पर नमक की डेली की, 
भिन्नता नहीं रहती; इषी प्रकार जब अवि्ा की समूल निति 
हो जाती है तव प्राणी की पर्य से किंचित्‌ भी भिन्नता नदीः 
रहती ! ॥ तिः 


एक सन्त ने कितने. ही अधिकारी पुरुषां के सामने जव इस 
भकार विदेदयुक्ति का मिवेचन किया तों वृहां वैरे हृए पुरुषों मे 
से एक पुरुप शंका करता ह्रु बोल उठा “महाराज ! आप्ते 
जीबन्धुक्ति से परे विदेदुकिति का वणन क्रिया, उसमे अनेक 
, शंकाये होती दै, यदि अप सुभे ज्ञा देँ तो मै आपे सांमने 
छन शंकां को प्रकट करू 1" सन्त ने कहा ५तू मेरे पास कभीर 
आता हे, तेरी योग्यता को जानता हूं । ने जिस ` चिदेह- 
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मुष्ति का वणन किया है, उसक्ता समभना श्रयन्तं कठिन है । 
सानो पुरुप दी कषान के प्रभावे से उसका किंचित्‌ लक्त कर 
सफता है मने जिन लोगों के लिये कथन फिया टै, रे दीर्घं काल 
फ सत्संगी है । उनमेते कर न्ञान बलि टै ्नौर कर ज्ञान 
भूमिका के समप तक पबे हप है तेरी बुद्धि तीत्र अवश्य 
परन्तु जितनी शुद्ध नी चाद्ये उतनी शुद्ध नदीं है । प्रथम त्तो 
पुमे श्रसंभावना, तरिपरीत भावना श्रौर वित्तेपादि इतने घनिष 
्कितू यथार्थ रीति स्ने सम नीं सकता श्नौर कदी कु थोडा 
चषटुत समक भो ले तो निश्चय रहित होने से -धारण नदीं क्र 
सकता । इपकलतिवे तुमे समम्ताने फा परिश्रम करना दी व्यथ ह 
जिनके लिये मैने कथन किया ह, उन में चे कोड उसके सम्बन्ध 

मे पृष्धना चष तो मे उप्र सममा सक्ता हूः ।* ततव वैठे हए 
श्रोतारो मेने एक भाविक जो ज्ञान भूमिका के त्यन्त निकट 
था, कहने लगा “महाराज ! श्रापक्रा कना यथायं है, सामान्य 

मलुप्यो को वत्त ज्ञान समभना दी कठिन दै तो भ्राज का बिषय 

जो त्व क्ञान स्वरूय दै, केदे रुम मे प्रवे १ फिर मी माप 

सामर्थ्यं बाले दो, जिनको श्राप समनि को प्रयत्न कर रदो दो, 

घनमेते कोर क भौ नदीं पृञ्ता तो न सममनेवाला जो पृष्ठ रहा 

ह, उघे द पृष्ठे दीजिये । यद वात श्नवश्य दकि प्रापक युक्तिपू्वंक 
समानिपर भी वड सममनेवाला नदी है तो भी हम लोगोमेसे कोद 
न कोड उसे खमभाकर दद्‌ -निश्वयपर्‌ अविगा! वपाक छ ्रयो- 
-सन.न होते हृए भो. जिख प्रक्रार ऊच. नीच न. देखते हृए सत्र 
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पर वष होती है, वषा यह नदीं देखती कि जिसको जले ओ 
शावश्यकरता दै, उसी पर वषु, इसी प्रकार सन्तो का स्वभाव 
हता है, इसलिये मेरी यद प्राथेना है कि आप शंका करने बाले 
को शंका करने दीजिये, शंकार्थो का खमाधान हेते से किसी न 
किसी का अव्य भला हागा 1" युभुष्षु के इस प्रकार के वचन 
सुन कर सन्त ने उस मलुष्य को शका करने की आज्ञा दी । 


शंशाः--एक शरीर का मरण हेन पर दूसरा शरीर धारण 
किया जाता है, एेसा सब जानते है तो भी स्थूल शरीर कां नांश 
देना कोई नहीं चाहता । स्थूल शरीर के नाश में व्यक्ति 


नीं जातां रौर श्चापतो देखा कते ह्यो कि विदेदयुक्ति मँ 
दमेशा ॐ लिये व्यक्तित् का नाशं हो जाता है । ेसी विदेह- 
सक्ति फोन चाहेगा १ आपे कहने के नुसार चो विदेहशुिति 
चष्ट वस्तु है कि जिसमे हमेशा के लिये अपना नाशं दो जाय। 
शरीर खे भोगो की प्राप्ति होती है, शरीर न रहेगा वं सुख बाले 
भोग किंच भरकार भिरेगे १ परमात्मा च्योतिस्वरूप कहां जाता 
है, उसमे मिल जाना सो इस भकार है जते अभि में शिर कर 
अपना नाश करना । विदेदुकित मे भोक्तापना नहीं द, किसी 
प्रकार की क्रिया नदीं है दुसरा नहीं है तब दूसरे से होने 
वाला आनन्द्‌ किंस प्रकार होगा- १ आनंद स्वरूप कहोगे. तो 
उसका अनुमव करने बाला कौन होगा १ क्योकि जीव तदै ही 
नदी ! खाप तो शंरीर सित हो, आपने उस शिति का कमी 
अनुभव किया तदी" है, न आप छर सङरे हे! भ्रौरं जिसने 
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श्रनुमव फिया है, वह्‌ यदा चाकर वणंनं कर नष्टं सकता तब 
विदेहमुक्त का वणन दो नदीं खकता चौर च्राप करते हा इस- 
लिये श्चापकरा कथन डद है। 


समाधानः--फोड शरीर का नाश दाना नदी चाहता, पेखा 
तेरा कथन च्यदारिक दृष्टि से ठीक दीखता है । मँ यह पूता 
रकि सषि के भारम्भ काल से राज सक मरना न चादने बालों 
मे से फौन नीं मरा { सिद्ध, योगी, यती, ऋरि, युनि, तपसी, 
ज्ञानी शौर चवतारादिक किसी का मौ स्थूल शरीर नहीं रहा, तव 
स्थूल शरीरा नाश न चाहने बालेको क्या फल ¶ टुःखादिके सिवाय 
श्नौर फोट फल नष्ट है । श्रायं शाख चाले, भिन्न २ रीति खे मोक्त 
मे जाने क इच्छा करने वाले, सवका यह्‌ निखेय दै कि शरीर 
टां काघर दै, जव तक्र शरीर रहता है तव तक दुःख रदता दै 
इसलिये जिसे दुम षता दै, उस भज्ञान-अविवेक के नाश 
यिव शरीर का नाश दने से ही दुःख रदित लिति भाप होती 
ह । शाख्लकी रष्टिपे शरीर दुःख रदित नदीं दोसक्ता । व्यवहारिक 
दृष्टि भी धिचार कर देघा जाय जो स्पष्ट माद्म दोगा क्रि 
शरीरथायी कोई भी दुःख रदित नदीं होता । स्ट के आदि घे 
श्त चक सव मनुष्यों मे ते एक भी देखा नदीं हुत्रा जो दुःख 
रषिव शे । देश, काल, श्रवस्या, तख, धातु चादि अनेकों ॐ 
नियमिततपने मे दी जिसका जीवन दै, ठेसा शरीर उनमें से किभ्री 
एक ॐ न्यूनाधिक होने से, सवस्य नहीं रदत चरर विरोष विक्रिया 
सैनाश को प्राघ्ठदयोजावा है। शरीर में जन्म, प्रकटता, बृद्धि 
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परिणाम, श्वपक्तय नौर नाश ये छः विकार स्वाभाविक दै इस- 
लिये बह एक हालत मे कभी नदीं रद्‌ स्त इससे सिद्ध दोचा दै 
कि उसमें दुःख ही दै। कोई कटे मि दुःख भले दो, -साथ में सुष 
भीतोदहै, सुखी लालसा से हम थोडासा दुःख भी सदन कर 
लेना चादते दै । इस प्रकार कौ बुद्धि बाला इमारे उपदेश का 
अधिकारी नहीं है क्योकि उसी धुद्धि इतनी दूपित है. कि चष 
यथाथ देख नदी सकता । जिसको लौकिक मे सुल कहते है, 
वास्तन मे वह्‌ भी सुख नदीं है । थोडे समय के लिये उसे सुब 
मान लिया जाय. तो भी सुखकी पेता से दुःख अत्यन्त 
अधिक दै इसलिये लौक्रिक सुख की चाहना वालों को भौ शरीर 
दी डःख देने वाला है, एेसा भान दोना चाहिये । देखते, सुनते, 
सम्मते भी जिसको एेसा बोध न हो वह्‌ त्यन्त मृद्‌ है । शरीर 
मेका लोकनिक सुख वास्तविक सुख क्यों नही है, इसका उत्तर 
खेनः-जिसमे-जिसके सहारे से सुख की भ्रसीति होती है वंह 
विकारी ओर नाशवंत है इसलिये उससे उत्पन्न हुश्या सुख भी 
विकारी शरोर नाशवंत दै भौर लौकिक सुख ही लौकिक दुःख की 
विरोष प्रतीति कराने वाला दै इसलिये विद्वान्‌ उस घुख को दुःख 
मानते ह, जो सुख टुःखकौ प्रतीति का हेतु हो वह वास्तविक सुख 
कैसे होखकता ई १ नदीं दोस्त जिस सुख मे चले जामे का भय 
रदे, चह चास्तमिक सुख नदीं दै । इन सवकारण से विषयो द्वारा 
शरीर में हाने वाले सुख ओर दुःख दोनो को दी ` विद्वान्‌ दुःख 
` रूप सान कर“ शरीर न हा श्रौर परमानन्द की प्रापि दा इख 
निमित्त छदध अन्तःकरण से परम पुरुषां मे लग जात ह । 


= 
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संख कौ चाना सव करते है, यद ठीक है परंतु शरीर सेः 
होने घज सुख की चाहना करना श्रज्ञान दै । उपर चमे दुःख 
रष्टित सुख का कयन फिवा है वैप्ा सुख शरीर मौर शरीर े 
कार्ण व्यक्ति यदंकार के रहते हए कमी भी होना संभव नदी 
दै ्मौरदमेशा के लिगे संपृणं दुःख की निदृत्ति भी शरीर भौर 
शरीर ॐ कारण रूप व्यक्ति ज्ञान--घंकार के रते हए वन 
नही सक्ती । संपृ दुःख फी निदृत्ति ्नौर अखंड सुख की प्रापि 
ये दोनों बिदेष् कैवस्य मे सिद्ध वे दै, दुःख की निवृत्ति शरीर 
रदते हु९ नकी दो सक्ती, यह तो थोड़े विचार स्र सवे की समक्‌ 
मे श्रासक्ता है परन्तु शरीर रष्ित जो परम घुख-परमानंद 
यताय।( जाता दै, वद्‌ सव के समने का विपय तदी है क्योकि 
दे्भिमानी रेता र्दी समम सकता किं देह रदित मं परम सुख 


है । विदे परमानंद रूप दै, युद देदीभिभानि्यो के सममने को 
विषय नदीं रै । जिसका प्रतःकरण द्ध श्रा दै, जो ज्ञानवान्‌ 
है श्रौर विदे के भाव धुक्तं ई, वद दी छं सेमफ सकता दै । 
विदेह मे शरोर सुपुपि मे महान्‌ अरंतरदै तो भी एक घात से 
समता 8। निदे में द्वैतता नदीं रती श्रौर घुपुप्निमेमी 
तता का भान नीं दोवा 4 यदि व्यक्ति भाव रित सुल नदो 
ततो जहां व्यक्ति भाव का भान नीं ई, एेसी प्ति होने कौ संब 
क्यो इच्छरा"करते है १ खख रदित में प्राणियों को इच्छा दोना 
सभव दै,। थोडे समय की सुपु शत्रा से सप ओर जागतं 
ढ़ सत्र व्यवहार करते कां सामथ्यं होता हे । निसको नींद्‌ नदीं 
१६ 
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आती, वह अधने को दुःखी श्नौर रोगी समता दै । इसलिये 
सुधुप्ति मे सुल का बोध न दते हुए भी सुख तवश्य दै । जव 
सुषुप्ति, जहां चक्ञान गया नदीं है रौर व्यि श्चभिमान भी 
टूटा नकी है, देसी श्रव्या भी सुखदायिनी लगती दै तव विदेह 
कैवल्य, जहां ज्ञान नदीं है, व्यविति अभिमान भी संपूण दरः 
गया ह चौर द तता मी नदीं है वहां परम सुखस्यों न होगा! 
अवश्य होना चाये । यदि फो कटे करि सुपुप्ति मे दुःख का 
अभाव इ, सुख नीं है, सुपुप्ति जो अच्छी लगती दै, वह तो 
दुःख के रभाव क कारण श्रच्छी लगती है, सुल होने से अच्छी 
गही लगी तो इसका उत्तर यह्‌ है कि जव दुःख नदीं है तव 
जोरदावहक्याहै! युखदीदहै। दुःख का विश्द्ध भव दी 
लौकिक सुख है। यदि जिसमे विपय प्रसन्नता-प्रियता है, 
उसे ्ी सुख कते हो तो सुपुप्ति मे भी प्रिय, मोद्‌ चौर प्रमोद्‌ 
चत्तियां दै, बे इृत्तियां इतनी सृक्ष्म दै फि सामान्य मनुष्य न्दर समक 
नदी सकते । इसीलिये सुषुप्ति मे सुख नदीं मानते, यद दी 
अज्ञान दै1 | 

जो अपने स्वरूप फो नदीं जानते, वे दी ठेसा छदते ह फि 
विदेह केवश्य में दमेशा के लिये धरेपना नाश करना है, शरीर 
शीर शरीर का अभिमानी जीवे अपना वास्तविक स्वरूप नदं 
हे । अपमा स्वरूप तो इस प्रकार का शुद्ध श्चौर विकार रदित है 
कि उ्तका नाश कभी होता दी नही, कोई उसका नाश करते को 


५ क [4 के क ४ 
समथ नदी है । जो विकारी चौर नाश दहने बाला है, उसकादही 
नाश दोता दै । 
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परन्रहा को ज्योति खरूप जो कहा है, वह्‌ श्वज्ञान की अपेक्ता 

से है । परत्य अश्रि के समान उष्ण रौर जलने बाला नद 
जैसे श्नि अमि को नदीं जलाता, जल जल को नदीं. भिगोदा, 
इसी प्रकार भ्योति वरूप आत्मा को ज्योति खशूपर पृरत्रह्म नदी 
नलाता । आतमा विकारी न होते हृए भी विकार वाली अविद्या 
के साथ अज्ञान से उसका एकमेक भाव होने से .वद अपने को 
मरे जीने बाला श्रौर सुखी दुःखी-विकारी सममता है, इस 
शक्ञान को निवृत्ति ही विदेह केवल्य है । वस्तुतः तो चात्मा का 
विदेह कैवल्य रखंडित दी है, व्यवहार - दशा- मे. ज्यक्ति भाव 
ताले को समाने के निमित विदेद शब्द की योजना है, 
सदेह न दोना समाने को बिदेद कहा है, तख. मे. तो कोई 
भ्रतिपक्ती दी नदी है इसलिये सदेह अथवा विदेह की बां कपना, 
ही नी क्षे सकती । जिसको एेसखा भाव है किं मेय नाश दता 
है, उवे दी नोश दाने की ` कपना होती है. । जीवन्युक्त विदेह- 
मुक्छि-को समता दै इसलिये जीषन्युक्त को नाश होने का भाव 
कभी भी नदीं हाता । जीवन्मुक्त अपने वास्तविक सखरूप को परः 
जह्य रूप ही मानता दै, सम्पूणं अज्ञान ' सित उपाथियों ` का 
सरूप से निषत्त होना विदद केवल्य "कलाता है भोग "की 
श्राप्ति मोक्ता को दोती है १ जो मदा भोक्ता दै, ' उसे ` पथक्‌ भोग 
की प्राप्ति कक्षं १ चाहे अचे दो, चाहे ' नीचे दो," जितने भोग है 
खव रोग, दुःख चौर कषटदायक ह सव भोग अर भोक्ता "की 
सिद्धि अज्ञान मे है, अज्ञान न रहने से नदीं रदती । परम तत्व 
भ मोग श्रौर मोक्ता कोई नदी दै, एेसा चित्‌ भोध भी. निसं 
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को ३, बह भोक्ता वते रहते श्नौर भोग करने कौ लालसाः मे पदे 
रह कर्‌ च्रपने खरूपे पराव को नष्ट करना नदीं चार्ता । जि 
लौकिक रेरव्यं ति भिय है, बह प्रम तत्त का अधिकारो दी 
नही है । रेखा मलुष्य भोग की लालसा से ारतरार "दूसरे का 
भोग व्रनकर अपनेकरो छृचल देना, ही त्ाहता दै धिक्कार है रे! 
निदेदसुक्रि मे पथक्‌ भाक्तपना न हति हुए भा सदा भाक्ता 
होते से योग ॐ नन्द्‌ तरे अनतत गुणा आनन्द सरूप में है 
बह श्रक्षानियो के सममते तकृ का विषय नदीं है; जीवन्मुक्त 
स्वातुभव से दी उस परमानन्द का समाधि में प्रतुभव कर 
सकता है । 

जैसे फिसी जंगल में रहने वाले मलु्य ने कभी मिष्टान्न सदी 
कलाया है, वह गुडको दी सवे श्रेष्ठ ससमता है इसी प्रकार 
अन्नानी लौकिक अनन्द को आनन्द मानते हैः -परमानन्दं को 
नदीं सममे । व्रथाथता से ज्ञानी दी रसे सखम सकता दै, जैसे 
छप कामक दृप्‌ को दी महान स्यु मानतादै, इती प्रकार 
विदा कूप में भिरे हुए ओरकौ लालसा वाले भ्ञानियो का 
बोध कूम मेढक्के समन ही होता दै.। जैसे मेढ रुपके गड 
दीत्रह के पीतर रना द्री पश्न्द करता है; इनी प्रकार अह्नी 
विया के चादर निकसना नदी चादते । मल का ` कीट -मल्‌, मे 
रहना ह पृन्द्‌ करता है, यदी उतक्ो गति है) अदुमत्र 
करिषय.ञओौर पयुभव करे वलि - क्रो- आवश्यकता -दे । अत्म 
चसुभवर मे सूम इतति-दोती है ¦ विदेह कैवल्य अलुसव खह्प 
हे, ददां इतति णी आवश्यकता. नही है। , 
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श्रनिन्दु दूसरेमें दै, एेसा कने बाले भले करे । हम त्रे 

“ कवत्य में ध्मानन्द तहँ वरतठे, पगमानंद्‌ खरप कहते ह परमानंदं 
स्वरूप हून स अन्य शज्चुभव करन वाले की आवश्यकता नहीं 
है । विदेकषयुक्तिा योध विदेहमुक्त ही को ोता है.तो भी जीवन्मुक्ति 
्िदेदसुक्ति क समीप होने से जीवन्युक्तको समाधिमें बिदेदमुक्वि 
का-ओधदहोता है इसलिये जीबन्मुक्व भनुभव करके अधिशारियोकि 
प्रति विदेदसुकरिवि का कथन कर सक्रता ै। विवेद विदेह का 
योध कर फे फिर जन्मता नष्ट है इसलिये विदेह का फथन व्यर्थं 
है यट कना ठीक नदीं ह । शब्द्‌ कद कर लक्त करने वालो" को 


(^ 


ल्त करा सक्ते है बास्तमिक अभव खयं अ्ज्ुभव से दी 
होता दै। 


जो श्रधिकारी दै; मे हमारे कथन को समर सक्ते है, यदि 
श्नन्य न खमे तो उन्दी कादोपषै, यष्ट वात हम प्रथम कह 
छक टै, जीवन्स के वाद िदेदयु्ति खयं दती दै, विदेद्‌ 
सुकति ॐ लिये कोई विरो कर्तज्य ' नहीं है क्योंकरि जीवन्मुक्ति 
में क्न्य की समाप्ति दो जाती है, जीचन्युक्ति लेशाविया बाली 
होती है शरीर जिसमें लेशाविद्या की'भी समाप्ति दो जाय, 
वह व्रिदेह कैवस्य रै, क्वान होने के वाद्‌ जो छ परार्ध 
भाग शेप रता है, उसको समाप्त करने की ्रवस्था जीवन्मुक्ति 
कदलाठी है । प्रार्य समाप्त होने. के वाद जीवन्मुक्त स्वयं 
निद दुक्त दै स्थूल शरीर का नाश दोना दी विदेदसुक्ति नदीं है। 
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स्थूल. शरीर का नाश होने पर मी रविद्या का नाशन होने 
सेः बारम्बार स्थूल शरीर धारण करना पडता दै, भजा 
नियो ॐ स्थूल शरीर के नाश के साथ उनके सूक्ष्म श्रौ 
कारण शरीरका नाश नदीं होता । स्थूल शरीर होते हए. आत्म 
बोध से अरनिया के निषत्त होने पर रौर ढ़ श्रारम भावमें स्थित 
होने पर पश्चात्‌ जव स्थूल्‌ शरीर का नाश होता दै तव सूक्ष्म 
रौर कारण शरीर जो अविया के उपर टिके इए दै, रविद्या 
का अभाव ने से ऽन तीनों शरीरो का विदा मं लय होता 
ह, वह विदेह कैवल्य है । 
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